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परमात्मन नमः। सैः 


अथ रसमज्ञ र 


भाषाटक्ासमता | 
प = 9 
गणपतिस्तुतिः। 
यद्रण्डमण्डलगलन्मधुवारिविन्द- 
पानालसातिनिभृता ककितालिनाला ॥ 
सद्रभितेन विनिहन्ति नवेन्द्रनील- 
शङ्कं स बो गणपतिः शिवमातनेोतु ॥ १ ॥ 
अर्थ-जिसक्ते कपोलस्थलसे चुखदाती इदं मधकी बृदोको 
धीरे २ पीते हुए अत्यन्त तृप्त छन्दर भीराओकी ्॑क्तिअषने 


शरेष्ठ शैजारते नईं इद्रनीलमणिकी शंकाकों दूरकर रदी 
सो गणेश ठम्दासे कल्याणकेर ॥ १1 


श्रीशारदास्वुतिः। 
इन्दीवरीभवाति यचरणारविन्द्‌- ` 
इन्द्रे पुरन्द्रपुरस्सरदेवतानाम्‌ ॥ 
‡ वन्दारूतां कर्यतां खकिरीरकोरिः 
भ्रीशारदा भवतु साभ॑वपारदा वः ॥ २॥ 


दुनपर शिर दकातेभये इन्द्रादिक 
देवता नद्ध, तशर वमठकी दोमाको भात हर्य देसी जो 
पदी सो ठम्दं संसारसागरे उत्तीणे करनेवाली होय ॥२॥ 


(२) रसमस्ररी 1 
म्रेथारम्भः। 
शरीवैयनायतनयः सुनयः स॒शीरः 
शालिना इति विश्चतनामधेयः ॥ 
तेनावलोक्य विधिषद्विविधप्रबन्धा- 
नारभ्यते सुकृतिना रसमञ्रीयम्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ-घंदरनपिति जर शीटबाले श्रीवैदयनाथके पुत्र भ्रीशण- 
लिनाथने अनेक भकारकी रसविधिर्योको विधिवत्‌ देखकर 
इस रसमेजरीके ननानेका आरम्भ किया ॥ २३1 
सन्मधुतरतदृन्दानां सततं चित्तदारिणी ॥ 
उनिकरसप्रणैयं करियते रसमजरी ॥ ४॥ 
अर्थ-सद्ैयरूप भीराजकि सेमूहके निरन्तर चित्ते हरनेवाी 
अनेक रसनसे भरी यह्‌ “"रसमंजरी? बना जाती है॥४॥ 
1 पारदभरुरणम्‌ । 
हरति सकृररोगानभरच्छितो यो नराणां 
वितरति किल वद्धः सेचरत्वं जवेन ॥ 
सकलमुरमुनीन्दरैधैदितं ० . 
स जयति मवसिन्थोः पारदः पारदोऽथम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्भ-सच्छित किया पारा मदरप्योक सन रोर्गेका नाश 
करतादै अर गोली वैधनेपर वेगसे आकाशे चलनेकी शक्ति 
देता रेखा जो यह पारादै वह सम्पण देवता) खनि अर 
ऋषियींसे पृजित ओर्‌ संसारसामरसे पार रमानेवाखा ई॥५॥ 
तेज श्गाङ्कमोलेः सों यत्रैव तेजसां पलैः ॥ 
अजरामरतां वितरति कलपतर तं रसेश्वरं बन्दे ॥ ६ ॥ 


भाषाटीकासदिता 1 (३) 
अथ-मदषदिवका वीयं तेजोके पुज्तोकरिके सहन करनेको 
शक्य नरी है बह शिववीयं उजरता ॐौर अमरताको देता ६. 
इस कस्पद्रक्षरूप पारदको नमस्कार करत ह ॥ ६॥ 
यो न वेत्ति (क्रिया ) कृपाराशि रसं दरिदरात्मकम्‌ ॥ 
वथा चिकित्सां कुरुते स वेयो दास्यतां त्रनेत्‌ ॥ ७॥ 
अ्थ-जो वैद्य विष्णु अर शिबके इस आत्मा सूप पारेके 
णोकौ नही जानता उसव्छा इलाज करना कराना वधाद मौर 
उसकी ई्ीभी दोतीद ॥ ७॥ 
श्केन्यनमहारारि ( य॑था ) यद्वदति पावकः । 
( तथा घात॒गतान्पूतो ) तद्दहति 
सूतोऽयं रोगान्दोपत्रयोद्धवाच्‌ ॥ ८ ॥ 
अ्ध-जत्त खले ईधनके बडे देरको अग्रि जलादेती है उती 
तरह (धाठ़गत ) कफ वात पिततस्े उत्पन्न रोर्गोको पारद्‌ जला- 
देत्तादै ॥ ८ ॥ 
श॒रूसिवां विना कर्मणो निष्फलत्वम्‌ । 
गुरुसेवा विना कम युः ुयौन्मुटचेतनः ॥ 
स॒ याति निष्फलत्वं हि स्वप्रलच्धं यथा धनम्‌ ॥ ९॥ 
विं महीतमिच्न्ति चौयैच्छमवसादिना ॥ 
न तेषां सिध्यते किचिन्मणिभनोपधादिकम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ-जो भद बुद्धिबाठे मदप्य गुरुसैवाके विना रसादिकः 
वनानेमं प्रत्त दौ उनकी वद्‌ क्रिया स्वपे भ्त हु धनल्ते 
तरह नष्ट होजात्तीरै जोर जो चोरी छल अर बलसे विदाः 
रहण करमेकीं दच्या करते दं उनका द्रव्य बमन व ओषधा 
दिक ऊर भी सिद्ध नी होता ॥ ९॥ १०॥ 


(५) रमर । 


गुरेैक्नणम्‌ । 
म्सिद्धो महावीरो निश्चलः शिषव्सरः ॥ 
देवीमत सदा धीरो ैरतायागतःयरः॥ १ 
स्वशान्नायेतत्त्त काटो रसकणि ॥ 
एतटक्षणसुयक्तो रसवियार॒रुमैवेत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-नीचे लिे्टष लक्षणेति यक्त मलप्यको रसगिधा्ण 
शृषठ मभद्रना चाद्ये, मैचरकी सिद्धि होय, वलक्ान्‌ । व 
जितैन्धिय होयःशिब ओर देवीका भक्त होय,सुल वुः 
धीरम भेर, वेवताओोके यक्तं तत्पर अर ' सम्पूणं श्म 
सा्॑शकी जाननेवाला रस बनानेमे निपुण हौय॥ ११५१९॥ 
रिप्यलक्षणम्‌ 1 
शिष्यो निजगुरोभेतः सत्यवक्ता हट ॥ 
निराटस्यः स्वधर्मो देव्याराधनतत्परः ॥ ५३ ॥ 
अ्थै-अपने युर शद्धा करेवा सत्यमयषी, विधिबत्‌ निय” 
म पालक, आस्य रदित, अपत धमको जागनेवाटा) देषीमी 
उमास्नामें तत्पर इन टक्षणंति युक्त शिष्य कोना चादिये॥ १३॥ 
पारदूनामानि । 
शिवपीमे मूतराजः पारद्श्च रसेनकः ॥ 
एतानि रसनामाति तथान्यानि शिवे यथा ॥ १९॥ 
अर्थ-परिथो धिषयीन) एतराज, रसेन, पारद कहते 
हर जो र शिषे नाम घे धीजगुकत पारक नाम पेते 
भस्धुपरीम हयी एेयादिक ॥ १४॥ 
पररदूलक्षणम्‌ 1 
अन्त्‌ःुनीलो वहिकज्ज्वये योरध्यद्व्यमतिममृकाराः ॥ 
शस्तोप्यपएमःपरिपाण्डुरन वित्रे नयोग्योरसकमपि्ो$4 


आषादीकासदित्ा ! - (५) 


अर्थ-जो पारा मीतरसे स्वच्छ नीर रंगकादहोय सौर 
बाद्र चमक्षदारः परे सुर्य समान मकाशित होय बहु शरेष्ठ 
है, उसौर धुंधला चारयोक्ोरसे षीला> चिच्र दिचिच्रहौ दह 
रसादिक बनानेके योग्य नही ॥ १५॥ 
दोषमुक्तो यद्‌ सूतस्तद्‌ मत्यूसजापदः ॥ 
सक्षादमृतमेवष दोपयुक्तो रसो विषम्‌ ॥ १६ ॥ 
अ्थ-जो पारा दोषरदहित होता बह शरत्यु आदि रोका 
नाशं करनेवाला साक्षात्‌ अमृते समान युणदायक होता 
मीर दोप खदित पारा विप यनि जदरके समान टै अतप्व 
छयुद्ध कियाइुञ पारा कामम छाना चाहिये ॥ १६॥ 
पारदे दोषाः 1 
नागो षद्गोऽभिचाञ्चल्यमसद्यत्वं विपं गिरिः ॥ 
मलान्येते च विङ्ञेया दोषाः पासंस्थिताः॥ १७॥ 
अभे-सीत्ता) राम, अचि, चपलता,असह्यत्व,विष,गिरिदौष 
उर मर इतरे दोष पारमे होतेह इन दोपोके रहनेसे पारया 
भच्थोको कमते नीचे लिलेहुये विकार चैदा करताहै ॥ १७॥ 
जाड्यं कृं महादादं बीना च मूच्छंनाम्‌ ॥ 
मृत्युं स्फोटं रोगपं कवन्त्येते कमान्त्रणाम्‌ ॥ १८॥ 
अथ-सीसते जडता, रांगसे कोट, अभ्निसे दाह) चपले 
तासे वीये नाश, असद्यत्वसे मूर्च्छा, विषसे भौत, गिरिवोषसे 
फोडा ओर मर्ते सोगीका स्मह मदुप्योको हौजाताहै।१८॥ 
थ पारदशोधनविषिः 
अथातः संप्रवक्ष्यामि पारदस्य च धोधनम्‌ ॥ 
रसो आद्यः नक्षत्रे पटानां शतमाजकम्‌ ॥ १९ ॥ 


(६) रसमथरी । 


, अथे-अब यदसि मे पारदके शोधनेकी बिधि कदताहूं कि 
अच्छे श्युभं नक्षचमे १००१७ अर्थात ९० ०तोे पारा छावे ॥१९॥ 
प्ाशत्पथचरविशद्चा दशयञचैकमेव च ॥ 
पटदूनं न कतंव्यं रससंस्कारयुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-१००्पल न ङवि तो ५० पठ अथवा २५ पल अथवा 
दश पल अथवा पाच पठ; परन्तु एक पलसे कम शोधनेके 
चयि यत्र न करे क्योकि इसमें परिश्रम बहुत होताहै जीर 
शुद्ध दोनेपर बहुत भोडा हाथ लगता ॥ २० ॥ 

4 (~ ५ र, 
प्रनयं चिन॒कसपपाणां मारिकन्याब्रदतीकपायेः॥ 
दिनं मर्दितषूतकम्तु विरच्यते पथचमलादिदोपेः॥॥२१॥ 

अथे-तीन पठ चीता ओर सरसों ले कारपाठा ओौर छोटी 
कटेरीका कषाय करके तीन दिन खरल करनेसे पारेके पांच 
मलादिक दोष दूर होजाते हं ॥२१॥ 
इकारजनीचूर्णैः पोडशांशं रसस्य च ॥ 
मदयत्तं तथा खल्वे जम्वीरोत्थद्रवेदिनम्‌ ॥ २२॥ 
अ्थ-परेका सोलदवां भाग ईैट ओर दलदीका चूरा लेकर 
खर करर फिर खरलमें खाल दिनभर नीडुके रसम घोट॥२२॥ 
कांजिकैः क्षालयेत्पूतं नागदोपं विमुञ्चति ॥ 
विशालां कोलचूर्गेन वेगदोपं विभुचति ॥ २३ ॥ 
अ्थ-किर कांजीसे धोनेपर पिके कहा हुआ नागदोष 
अ्थीद्‌ सीस दोष दूर होज्यता हे ओर इद्धायण गीर आर्तः 
लकै चरसे घोटनेपर रांगक्रा दोप द्र होजाता है ॥२२॥ 
राजबरृको मल दन्ति पावको इन्ति पावकम्‌ ॥ 
चालयं कृष्णघत्त्रद्चिफला विपनाशेनी ॥ २४॥ 


भाषादीकासदहिता। (७) 


अ्थ-अमलतास लको दूर करता है चीतेकी छालका 
कषाय अभ्रिदौषको मारता दहै काला घठ्रा चपलता दौषक्ते 
ओर त्रिफला विषदौषको दूर करती हँ ॥ २४ ॥ 
कटय गिर हन्ति असद्य्वं भिकटकः ॥ 
प्रात्तदाप पथेन तत्र सूतं सकाजिकम्‌ ॥ २५॥ 
अथ-चिकेड पवेततकै दूषको. ओर गोखरू अक्षद्यत्वको दूर 
करतार भत्येक दोषके दूर करनेके लिये एक २ पल काजी 
भत्येक पल पारे डाठै ॥ २५ ॥ 
सबघ्रगाकितं खले सूतं क्षिघ्वा विमदयेत्‌ ॥ 
उद्धत्य चारनाटेन भृद्धाँड क्षाख्ये्सुधीः ॥ २६॥ 
अ्-किर गाड वखमें छानकर खरलकरे फिर भिद्रीके घर्त- 
नमे कांजी धोवे ॥ २६॥ 
सरवदोपविनि्ुकतः सरवककव्भितः ॥ 
जायते शुद्धसूतोऽयं योजयेद्रसकरमस॒ ॥ २७॥ 
अर्थ-इस भकार पारा सब दोपों मौर सातो कांचलियौसे 
अलम होजाता ई ओर शुद्ध दौनेपर सव भकारके रस वनाम 
काम आता ॥ २७ ॥ 
रसस्य दशमाश त गन्ध दत्वा विमद्यत्‌ ॥ 
जम्बीरोत्यद्रैयोमं पौत्यं पातनयं्के ॥ २८ ॥ 
अथिर पारेसे दशां हिस्सा गं "क डालकर नीबू रसमें 
पदरभरः खरलकर पएतन्ंनसे पाच्य उडायले ॥ २८ ॥ 
पुनम पुनः पात्य स्वार विशुद्धये ॥ 
यक्तं सर्वस्य सूतस्य तंप्तखस्वे पिमर्दनम्‌ ॥ २९॥ 
अथ-इसीमकार सातवार नार > खरककरे ओर वाररेषात 
नयन्से डा फिर सवक मिलायकर तप्तवरलमे मर्दन केर 
१ पाच्यं पात्ताखयंचरकैः ! 


(<) रसमन्नरी 1 


अथ तत्तल्वम्‌ 1 
अजाशकृतपाधित भगम चितयं क्षिपेत्‌ ॥ 
तस्योपरि स्थितं खलं तप्तस्वमिदं स्मृतम्‌ ॥ ३०॥ 
अथ-वकरीकी मेगनी ओर लुपकी आग पृ्वीमे जलाक 
उसके उपर खरल रख्दे इसीको तत्तखल्व कलत ई. इसमे 
नीचे लिखीहुईं रीतियोत्ते पारा घोटा जाताह ओर शीघ्रदी 
बहुत शुद्ध होजाता ह 1 २३०॥ 
+ पारदशोधनस्यान्पः प्रकारः । 
कुमाम्यो निशाचरणरदिनं सतं विमर्दयेत्‌ ॥ 
पतियेत्पातनायं्रे सम्यक्छद्ो भवेद्रसः ॥ ३१ ॥ 
अथ-वीशवार ओर दलदीके चृरणत्ते पारेको दिनभर घौटे 
फिर पाताल यंचे उडावि तो पाय शद्ध होय ॥३१॥ 
ओखण्डदेवदाङ्‌ च काकतुण्डीजयारवैः ॥ 
करकोरीडशलीकन्याद्रवं दत्वा विमदयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दिनैकं मदैयेत्पश्च च्छुद्धं च बिनियोजयेत्‌ ॥ 
अ्ध-चन्दन देवदारु कौआड़ाडी दरड कर्करी सटी 
ओर घीथवारके रसते दिनभर मदेन करनेसे पारा शयुद्ध 
हौजाताह ॥ ३२॥ 
अन्यच । 
अथवा दिय॒ला्सूतं माहयेत्स निगते ॥ ३३॥ 
जम्वीरनिम्बुनीरेण मर्दितं दिय॒लं दिनम्‌ ॥ 
ऊर्ध्वपातनयंत्रेण भराह्यः स्याधिर्मलो रसः ॥ २४॥ 
कंचकेनोगवंगाधेर्वियुक्तो रसकर्मणि ॥ 
विना कमेकरतेनैव सूतोऽयं सयेका्ंकृत्‌ ॥ २५ ॥ 


भाषादीकासरिता 1 (९) 


अर्ध-सिंगरफसे पारा रिकालनेकी विधि कहते सिंगरफको 
जंभीरी या नीके रसम दिनभर मदैनकर डमरूयंचतेउड्ितौ 
निर्मल पारा निकले सो कांची सीसा बंगञरादि दोषोकि रहित 
होकर षिना ओर संरस्कारोकि शद्ध कियाहुआ ही सम्पूर्ण 


श 


रसादिक बनानेम अत्यन्त उषयोभी हो ताहि ॥३३॥३५४५३५॥ 
सवेसिद्रमतमेतदीरितं सूतशुद्धिकरमद्धतं परम्‌ ॥ 
अल्पकर्मविधि भररिसिदिदं देहकोहकरणे हि शस्यते 
अथ-मेने यहं शोधनबिधि सब महात्मा्कि मताठसार 

करी दते थोडा परिश्रम ओर वहुतखाभ होतार ओर शरी- 

रकं लोहवत्‌ कडा करनेमे अत्यन्त ठषयोगी है ॥ ३६ ॥ 

सस्कारदीनं खट सूतराजं यः सेवते तस्य करोति वाधाम्‌॥ 

देहस्य नाशं विविधं च कष्टं कष्टं च रोगाभनयेन्नराणाम्‌रे9) 
अथ-जो मलप्य विना श्तेषे हुये परिक सजन कर ईउनके 

अनेक व्याधि देदनाश उनेकमकारके कोट कष्ट ओर भांति र 

के रोगचेदा होजाति दहं ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीशाखिनाथविरचितायां रसमंजर्य्या रसलोधनम्रकरणकथनं 
माम मथमोऽध्याय. ॥ १॥ 


अथातः संमवक््यामि रसजारणसुत्तमम्‌ ॥ प 

अथाजीणेमषीजं च सूतकं यस्तु घातयेत्‌ ॥ 9.॥ 

तहर स इराचारी मप दरी पदेश्वरि ॥ 

तस्मात्सव्मयत्नेन जरितं मारयेद्रसम्‌ ॥ २॥ 

अर्थ-हे पार्दती ! जो चैचरु अौर अ्रीजपरिको मा दै बह 
न्रह्यदत्यारा छन्तम्मीं ओर भय द्वदे इलति सवं उपायि 
जीणे परेको मारे ॥ ९॥२॥ 


(१०) रसखमञ्चरी । 
अथ षडगुणजारणम्‌ 1 


प्रक्षिप्य तोयं मृत्छंडे तस्योपरि शरावकम्‌ ॥ 
सच मेखरायुकतं स्थापयेत्तस्य चातर ॥ ३॥ 
रसं क्षिघा गंधकस्य रजस्तस्योपारे क्षिपेत्‌ ॥ 
समभागंततो द्याच्छरावेण पिधापयेत्‌ ॥ 9 ॥ 
लघीयसीं मस्मसुद्रं ततः ऊुय्यांद्धिपग्बरः ॥ 
आरण्योपलकैः सम्यक्‌ चतुर्भिः पुटमाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
एवे पुनः पुनर्गधं दता दत्त्वा भिप्बरः ॥ 

सम्यक्‌ कुर्वीत सूतस्य देवि पड्णजारणम्‌ ॥ & ॥ 


अथ-मिद्रीक कैडमें पानी भरके उपर एकः ररव रखदे भौर 

बीचमे गोलमेखलासी आड लगायकर शरावके भीतर पारा 

रदे अर ऽसके ऊपर गेधकका चूरा डालदे भौर फिर दूसरे 

शरावत्ते ठक्दे ओर राखसे उसको छेपदे ओर फिर आरन 

उपला्ओंकी जाग नीचे लगायदे इसीभकार बारबार गंधक 

उसके ऊपर डालतारहे हे देवि ! इसीप्रकार पारेका षड्गुण 
जारण होजाताहै ॥ ३॥४॥५॥६॥ 
इति षड्गुणजारणम्‌ । 


शास्यो रसः स्यात्पटशितत्थेः सराजिकैव्यों- 
पणकैसिराचम्‌॥ पिण्स्ततः स्विन्नः खवणै- 
सुख्यानयं खादति सवेधातून्‌ ॥ ७ ॥ 

` अथवाविडयेोगन शिखिपित्तेन रेपितम्‌ ॥ 
चरेत्सुवणै रसरार्‌ तक्षखल्वे यथाडखम्‌ ॥ < ॥ 
निदेग्धशंखचू्णं च रविक्षीरेण संतम्‌ ॥ 


भाषाटीकासरहिता। , (९१) 


पुटितं शतशो देवि प्रस्तं नारणं विः ॥ ९॥ 
स्वणांभरसवंरोरानि ययेए्टनि च जारयेत्‌ ॥ 

अनेन विधिना सूतं चतुःपण्य॑शकादिना ॥ ३० ॥ 
द्रातरिशत्योडशांशेन जारयेत्कनकं बुधः ॥ 


अर्थ-सधानोन सरदँजनेके बीज तूतिया रई ओौरसोठ मिरच 
पीपठ इन करके पारेको तीन दिन खरकरे फिर स्वेद संस्कार 
करनेसे पारा खुवणादिक सब धाठुओको खाजाताहै ॥ दूसरी 
रीति ॥ नमक ओर मोरके पित्तसे लेपन करै ओर तत्तवल्वमें 
खरलकरे तो पारा सहजदीमें सोनेको खाजाताह ओर जला- 
हआ शंखका चुरा आककै दूध मिलाकर पु्देभेसे पारेका 
उत्तम जारण होता दखीभक्णर खव अब्वकः लोदा इन सवके 
जारणमे पारेका हिस्सा चीखठवां अथवा वत्तीसवां अथवा 
सोलछह्वां देनेसे छव्ीफो जि १ ७॥ ८ ॥ ९॥ ९० ॥ 


इति सव्णजारणम्‌ । 


अथ रसमारणम्‌ । 


द्विपं सुद्सतं च इतां शुढगंधकम्‌ ॥ ११॥ 

कन्यानीरेण सम्य दिनमेकं निरन्तरम्‌ ॥ 

रुद्धा तद्धधरे यंव दिनैकं मारयेुरात्‌ ॥ १२॥ 

अभ-खद्ध किया हया पारा दोपरू ओर परिस आधी 
शद्ध गेधक दौनोंको घीयबारकेरसमें दिनभर निरन्तर मदन करे 


फिर भूधर येच्रमे धरके एक दिनमें उडायले ॥ ११॥ १२ ॥ 
इवि रसरमारणम्‌ । 





638}: रसमञ्चरी । 
अथ रसमभस्मात्रोधेः। 


^) 


य॒जगवह्टी नीरेण मर्दितं पारदं चदम्‌ ॥ 
ककेोटीकंद्मृन्प्रपासंपुरस्थं पुरे गजे ॥ १३॥ 
भस्म तद्योगवाहि स्यात्सवकमसु योजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-पानके रसमे पारेफो खच रगडे मिद्धीकी मूषामें कर्को- 
शके कदस सेषुट दे फिर गजयपुटकी आग देनेसे यह्‌ भस्म 
योगवाही होती है फिर इसको हरणएकयोगमें लगाव ॥ १३ ॥ 
अथात्यः भकारः । 
श्वेतांकोखुजावारिम्यः सूतो दिनचयम्‌ ॥ १४॥ 
परदितश्वामूपायां सूतो भस्मत्वमाघ्रुयात्‌ ॥ 
प्रत्यहं रक्तिकाः पञ्च क्षयन्मध्ुसर्षिपा ॥ ३५॥ 
कोवा तस्य युणान्वक्ं यवि शक्रोति मानवः ॥ 
अभै-सफेद्‌ अंकोलकी जटानके पामीमें सीन दिनतक परिका 
मद्रैन करे फिर अंधमूषामें रखकर अनि जलानेसे पारा भस्म 
होय प्रतिदिन शहद ओर धीके सग पांच रत्ती खायतो पएथ्वी- 
पर कौनसा मञुप्य उसके रुर्णोको कदमेका सामर्थ्य रखता 
१ १४ ॥ १५. ॥ 
थ रससिन्दूरकरणमाह्‌ । 
परमात्र रसं शद्ध तावन्मानं स॒गंघकम्‌ ॥ १६ ॥ 
व्रिधिव्रत्कनटीं क्रत्वा न्यग्रोधाङ्रवारिभिः ॥ 
मावनाभितयं दत्वा स्थालीमध्ये नियापयेत्‌ ॥ १७॥ 
विरच्य कवची वाटकाभिः प्रपूरयेत्‌ ॥ 
ददयत्तदूञ मदाय सिपम्यामचतुएयम्‌ ॥ १८ ॥ 


भाषाटीकासदिता । 


जायते रससिदरं तरणारुणसनिमम्‌ ॥ 
अटपानविशेपेण करोति विविधान्युणान्‌ ॥ १९॥ 
अथे-एकपल धारा शुद्ध ओर उतनीदही गंधक वडकी जके 
पानीसि विधिष्वैक कजटी करे तीन भावना देकर थारी रखदे 
फिर काचकी कुप्पीर्मे मरकर वादय॑न्रमे चार पदह्रतक मदी मदी 
आग देता र्दे तो पदरके सेके समान भकारित रससिदृर 
होय ओर अङपानसे सेवन करनेपर अनेक भकारके 
यण करे ॥ १६ ॥ ?७॥ १८ ॥ १९ ॥ 
अथान्यः भकारः ॥ 
गंधकेन समः सूतो निडीरसमर्दितः ॥ 
प।चितो वाकाय रक्तं भस्म रजायते ॥ २० ॥ 
अर्थ--मैधक्छके समान पारा लेकर निरीडीके रसम रगडा करे 
फिर बादुक्ायंचमे रलकर अभरिदे ते खरख रंगङी भस्म दोय २० 
अन्यच । 
तां गकं जदं माकषकोदधतसच्चकम्‌ ॥ 
गंधतुट्यं विमाय दिनं निर्डिकादरैः ॥ २१॥ 
स्थापयेद्राटकार्यतरे काचङप्यां विपाचयेत्‌ ॥ 
ध अघमपागतं ताथ वाट्कायं्रके वनम्‌ ॥ २२॥ 
पक्तं संजायते भस्म दाडिमीडषमोपमम्‌ ॥ 
अर्थ-पारेसे जाधी भैधक अर गयकके बरावर सोनामक्ली 
का सत्व लेकर तीनों का भिरौदीके रसमें दिनभर रगडकर्‌ 
वाटुयंत्रमे काचकी छप्पीमें मरकर आग लगाव अथवा अंध- 
मूषामे रखकर वालये्रके भीतर दिनभर अचि देनेसे मनारकी 
कलीसी लाल भस्म दोजाती है ॥ २९॥ २२॥ ५ 


_- (१३) 


(९४) रखमश्ररी । 


अन्यस । 

पृथक्‌ समं समं कृत्वा पारदं गंकं तथा॥ २३॥ 

नवसार धूमसारं स्फटिकीं याममाचके ॥ 

निम्ुनीरेण संम काचङप्यां विपाचयेत्‌ ॥ २७॥ 

खले पापाणपरिकां दत्ता सुद्र प्रदेपथेत्‌ ॥ 

सततमिभेत्तिकावदचैः पृथक संशोप्यवेष्येत्‌ ॥ २५ ॥ 

चद्रायां मदः स्थाल्यां कूपिकां स्िवेशयेत्‌ ॥ 

परयेत्सिकतापएरेरागरुं मतिमान्मिपक्‌ ॥ २६ ॥ 

निवेश्य रत्यां ददनं मंदमध्यखरं कमात्‌ ॥ 

्रज्ास्य द्वादशं यामं स्वांगशीतटखदरेत्‌ ॥ २७ ॥ 

स्फोटयित्वा पुनः स्थाठीमूप्वगं गंधं त्यजेत्‌ ॥ 

अधःस्थं रससिन्दररं सवैकमंसु योजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

अथ-बराबर बराबर गेधक ओर पारालेनोकष्रर आर 
धूमसार फिटकरीसे पदरभर मदनकर नीवृके रसम धोटे किर 
कांचकी कुप्पीनें भरे उसके सुखको कड दैटसे खामदे फिर 
खाततदह कपडभिद्धाकी चावे फिर प्पीको गलेतकः वासे 
भेरेषुभे बतेनमें रख चर्देपर चढाय पदिक मदी किर मध्यम. 
फिर यहुतततज जाग वारदपद्र जलवे ठंडे दोनेपर सीसीको 
उतार तोहे उपर जो गेधक उड जाय उसे छोड दे ओर नीचे 
रससिदूर्तो ठेकर खम का्मोमिं कगावे ॥ २३॥ २४1 २५ ॥ 
॥ २६ ॥ २७ ॥ २८1 

अभान्यः भकारः 


गंधक धूमसारं च शृद्धश्रतं समं समम्‌ ॥ 
यामेकं मदैयेखसते काचछ्प्यां विवेशयेत्‌ ॥ २९॥ 


भाषासीकासहिता । ( १५} 


रट हादशयाम्‌ त्‌ वाट्य पचेत्‌ ॥ 
स्फोय्येतस्वांगशीतं तथूष्येकगनं सु तं त्यज्येत्‌ ॥३०॥ 
अधःस्थं मृतस्रतं च सवेयोगेषु योजयेत्‌ ॥ 
अ्थ-गैधक घूमसार ञरौर शुद्धपारेरो बरार बरावर लेकर 
खरम पहर भरतक खररकर कांचकी सीसीमे भर बादुक्ा 
भत्रमें बारह पहर्तक आग जला ठंडे होनेपर शीशीको उता- 
रकर फोडे उपर गहु भधकको छोडदे नीचेके पारेको सय 
कार्म काम लावे ॥ २९ ॥ २० ॥ 
अन्यच । 
भागो रसस्य अरपणएव भागा मघस्य भागे पवनाशनस्य॥ 
संम गाटं सकं ख्ाडि तां कजलीं काचङृतेविदष्यात्‌9 
सवच म्रत्कपटकैः खरता । 
छते सचृण खटिका च कृत्वा ॥ 
कमायिना जीणि दिनानि पक्ता । 
तां वाटका्ंचगततां ततः | ॥ ३२. ॥ 
वेधूकगुष्पारुणमीशजस्य भस्म प्रयोज्यं सकलयेषु ॥ 
निजादुपानेर्परणं जरां च निहन्ति वहक्रमसेवनेन ॥ २२॥ 
जथ-दोमगि पारा तीनमाग रधक ओर एकमाग सीसा 
इनकी खजर कजरी कर कांचकीशीशीे भर्दे किर खदियामे- 
दीस कषडमिद्धीकर सहुको बन्द्कर तीनदिनतक मंदी मध्यम 
ओर तेज अम्निस्े साह्क्पयंचमे पकावे इपद्रियाफे पुटके 
समान पिकी भस्मक्तोे सथरोगेोमिं काम कावि अख्गर्‌ अलु- 
पानसे दौरत्तीभस्मका स्वन किया जाय तो इते मौत अर 
खुद्पपा पास नदी उ्पासकते \ ३१९ \ ६२ ।\ ३६] 


(मि) 
५ 
धि) । 
॥ 9 


रसमच्त ए 


उन्यच् 1 

पक्वामं चनं नैवकं चाथयोततरमू्‌ ॥ 

दुय सचरित कृता काममाचीद्रवं पुनः । ३९ ॥ 

दन्य चनुग्रुण दय द्वव मुषातिष्व्यच॥ 

पाचयद्रद्क्रायत कमव्रद्धाय्रना दनम्‌ ॥ २1 

आरक्तं जात मस्म सवयागेषु योजयेत ॥ 

अथ्-मामे निकटादुञा युद्धपारा उननीदी मधक उषर- 
मीच गगर फिर द्रौनीसि चौगुना मकौयका अर्क भरदे फिर 
गदुका्वर्म मस वदी मल्नि मदी मध्यम यहुत तेज दिनभर 
छग तौ सुगगवमस्म द्रजाय सवयोगोमिं किर काम कवि ॥ 
13४1 दा 
अन्यच । 

अचगंवादिवर्गेण रमं स्वं परयत्नतः ॥ २३६ ॥ 

रनु्यं मंरकं दत्ता म्येत्छशलो मिप ॥ 

पाचगदमिदरं जायतेऽरूणसरनिभम्‌ ॥ ३७ ॥ 

ठं सरवगसानां दि पृ्टिकामवलग्रयमू ॥ ३८ ॥ 

हदुमव्रागरुमा श्रद्ू कृतु नान्यद भवेत्‌ ॥ 

विनापि स्व्रणराजेन ख॒निमिः परिकीर्तितम्‌ ॥ ३९॥ 

श्र-ज्स्गधादि वर्मसे प्रथम पारिको स््ेयकर उस 
भमान मधकः इट रिगद्राकरने फिर नीचे आमदरेनेसे सूयक 
भमान प्रक्षभित्त रमसिन्द्रर बनकर तयार होजाता दै यह 
सच गम प्रष्ठ पुष्टि, काम जौरस्वछदायक दै टमरबढानेवाखी 


एसी धस्तु खर्णराजग् विनामीष्दुसतके सिवाय कोई 
म्द) ३६॥ २७॥ ३८ ॥३९१ 


भापारीकासाहदिता । ( ९७) . 


अन्यच । 
ठंकणं मधु लाक्षाऽथ उगणा गंजायुतो रसः ॥ 
मदयेद्रगजेदंविर्दिनेकं वा धमेतपुनः ॥ ४० ॥ 
ध्मात भस्मत्मायाति शुद्धः कपूरसघिभः ॥ 
अ्थ-सुदागा श्हुद्‌ ङखाख उन आर एक रत्तापारा भाँगरेके 


अकं दिनभर खर्छकर धोंकनीसे फूकनेपर कपरके समान 
भस्म होञातीहै ॥ ५० ॥ 


~ __ अयरसकवूर। 

खरीएयगेरिका वर्मी सृत्तिका संधवं समम्‌ ॥ ४१॥ 

भागद्वयमितं गंधं रसं भागद्वयं स्तम्‌ ॥ 

दडिकायां विनिक्षिप्य पार्थ पार्थे च खरान्‌ ॥ ४२॥ 

दग्ध्वाऽथ हंडिकां दत्वा द्विरष्टमदरं पचेत्‌ ॥ 

मृतसतं तु गृहीयाच्छदकपूरसविभम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अ्भ-खडिया इट गेरू वाबाकमं मद्ा सधानमक यराबर्‌ 
यरायर ले इनसे दनी गधक अर दूना पारा केकर खरल 
केरे फिर दडियामें भर चारंओर खीपडा टगाय आगे धर 


सोलह पहर आग जलावे फिर शुद्ध कपृरके आकारके मरेदुये 
-परदिषीलेखेतरे ॥ ४१॥ ४२ ॥ ४२॥ 


अन्यच । 
; पिष पांडुपट्प्रगाटममरं वजाम्बुनानेकशः 
सतं धाठयुतं खटीकवरिनं तं संपुटे रोघयेत्‌ ॥ 
अन्तःस्थं लवणस्य तस्य च तले प्रज्वाल्य वहि हठ 
द्वस्म ग्राह्यमथन्दुकुद्‌ल्वरं भस्मौपरिस्थं शनेः ॥४४॥ 
तद्रछदितवरब्लैगपदितं परतः रकं रृणा- 


(१८ ) रसमजरी । 


व रेचयति द्वियाममसकृत्पेयं जटं शीतरम्‌ ॥ 
एतद्धन्ति च वत्स्रावधि विषं पाण्मासिकं मािकं 
शैरोत्थं गरं मृगेन्दरङरिद्धूतं च तात्काछिकम्‌७५ 
अर्भ-लासनेमक आर शरूहरके दूधमे करईवार पारेको खरल 
कर संपुरपरे धर खडियासे कपड भिद्धी कर आगपै धरे नीचे 
अर ऊपर नमक धरे चन्दासी सकेद भस्म धीरे धीरे उतारले 
यही रसकपूरहै जो मचष्य भातःकाल लोगके संग इसको धरत्ती 
खाय तोदो पुरम दस्त हौय. उपरते ठंडा जट पीवे यह्‌ एक 
चसक छः मदीनाके मदीनाके शिासे निकले विषको ओर 
¶सिदके नेखसे उत्पत्र ओर तत्कालके विषको मार है।॥८।४५॥ 
रसमच्छनमाह 1 
मेवनाद्वचािलनेमंयदसम्‌ ॥ 
नणि त॒ तद्रोढं ८ ॥ ९६ ॥ 
पचे्टवणरयनस्थं दिनेकं चंडवाहिना ॥ 
ऊभ्वलग्नं समादाय हट वल्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ ४७॥ 
उर्वाधो गंघकृ तुल्यं व पचेत्‌ ॥ 
-जी भध पुनरयं पदभिवारेः समं समम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पट्गुणे गंधके जीणे मूच्छितो रोगहा भवेत्‌ ॥ 
अथे-चौराई,वचःहींग ओर लहसनसे परेको खरलकर गोला 
यनायकर बाहरी ओर दींगे छपेटकर कवणयंत्रमे रखकर 
नीचे म्रच॑ड आग जलाय दिनभर पक्छोवि फिर काचकी कुष्पीमे जो 
ऊपर खगजाय उसे छे कपडासे मजबूत लपेटे. ऊपर ओर नीचेर्मध- 
क रख मंदामंदी आग जख फिर छः वार वराचर बराबर गैधक 
देतारर दसी प्रकार करङरटनेसे षदूछण जीण गंधक मूच्छितहो 
ता ई,चड्‌ सव रोर्मोक्तो नारा करनेवाला होता ३।४६।५७४८ 


आपारीकासदिता । (१९) 


लथान्यः अकार्‌; ) 

रोहपरेऽथवा त्रे पेलेकं शुद्धगंधकम्‌ ॥ ४९॥ 

मृद्रयिना ते तस्मिज्छुद्धं सूतपठ्ययम्‌ ॥ 

कषिप्वाथ चाल्येत्किचिष्टोददन्यां पुनः एुनः॥ ५० ॥ 

गोमयं कदलीप्ं तस्योपरि च टा्येत्‌ ॥ 

इत्येवं गंधवद्धं च सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

अथ-लेहे अथवा तावके पात्रमे रकषटश्चुद्ध गधक धारा 
अआगपर्‌ गरम करके तीन पर णरा डालकर लेोहिके पल्स 
चलाव फिर केलेके पर्तोपर मोमथ कगाय कर वाति ठाङे 
गधकःर्यध जाय फिर वद्‌ सब सेगोपर काभमें लावे।४९।५.०।५१। 

गुणमाह ॥ 


मापि देदसिद्धयर्थं मृच्छितो व्याधिनाशने ॥ 

रसभस्म कचिद्रोगे देदाथं मृच्छितं कचित्‌ ॥ 

वद्धो द्वाभ्यां प्रयुजीत शाखेन कमेणा ॥ ५२ ॥ 

अर्भ-मस हज गधक दुहक् सिद्धम काम आंताहं जार 
मूषित से्मोका नाश करता जीर परिकी सस्म योगम आर 
मूर्छित देहके स्वि, परन्ठु बद्धश्ाखकी रीत्तिसे देहके लिय 
ओर रोगोके लिये काम आता रहे ॥ ५२1 

वद्धृपार्दस्य लक्षणम्‌ ॥ 

अक्षयी च रघुदरवी तेजस्वी निर्मलो गुरुः ॥ ९३॥ 

फुटनं पुनराबति्वदधमतस्य रसणम्‌ ॥ 

कनलाभो यदा सूतो विहाय घनचापलम्‌ ॥ ५४ ॥ 

दश्यतेऽसी तदा ज्ञेयो मूच्छ; सतं बुधः ॥ 

आदरं च घनत्वं च चापल्यं गुपितेजसम्‌ ॥ ५९ ॥ 


(२०) रसमस्ररी । 


यस्थैतानि न दृश्यत तं विधान्परतघूतकम्‌ ॥ 
रसस्तु पादाशसवणेजीणेपिषठीकृतो ग॑घकयोगतश्च द 
तल्याशगेधःपुटितं करमेण निर्वीजनामासिकरोगदन्ता॥ 
वीजीकृतेरभकसत््वदेमताराकृकान्तेःसदसापितोयः५७ 
ल पड्गुणगंधचरणेःसवीजवद्धोऽप्यधिकप्रमावः॥ 
रसवीयेविपकेषु वियात्सूतं सुधामयम्‌ ॥ 
सेवितोऽसौ सदा देहे रोगनाशाय कल्पते ॥ ५८ ॥ 
अथै-बद्ध परकै लक्षण ये हे क्षीण न हाय लघद्रावी दोय चम- 
कीलाहौय निर्मल टौय भारी हौय अौर बिखरनेपर फिर दका 
हेजाय अौर जब पारा कठोरता ओर चपलत्ताको छोडकर 
काजलता हौजाय तब उसे इुद्धिमान्‌ ल्येम अच्छी तरदहसेमास 
इडा जानै जिस पारम गीलापन सघनत्ता चपलता मीतरका 
चमचमाद्‌ दिखला न दे तव उसकी भृत पारद जानना 
चाहिये तथा जिसमे पारेसे चौथा सवणे जीण हुञादौो आरजो 
भैधकके योगस षाकस्षा गयाहो जौर वल्य भाग कर्के ऋरमति पुटः 
द्विथागया हौ उसको सब रोगोँका नाश कस्नेवाला निर्बीज- 
नाभा रस कदते ह-अौर अश्रकसत्व खव चांदी ओर लोके 
संयोगे पिष्टीकरके जारित आर षड्युण गधक करके हत हौ 
उस अधिकः भमावबाटे परेको सबीज वद्ध कदे द रेते अग्रत 
ल्य षरेका सेवन करनेसे रस ओर बीयैका विपाक होताह 
आर देहके सय रोग नष्ट होते ह 1५३।॥५२।॥५५॥ ५६] ५७५८] 
अथ रससेवने पथ्यम्‌ ॥ 
क्रष्माडं ककेदी चेव्‌ कग कारकम्‌ ॥ ९९॥ 
खंभिकं च कर्कटी कदलीं काकमाचिन्ताम्‌॥ 
प्रकाराएकमेतादधे वजयेसमक्षकः ॥ ६० ॥ 


भाषारीकाखदिता 1 (२१) 


तिं सदरबुदग्धाज्यं शास्यते च विशेषतः ॥ 
शाकं पुननेवायास्तु मेघनादं च विद्धिकाम्‌ ॥६१॥ 
सैन्धवं नागरं रस्तं पञ सूखानि भक्षयेत्‌ ॥ _ 
अभ्यूगं भथुनं स्नानं यथेष्टं च सुखिना ॥ ६२ ॥ 
रूपथोवनसम्पन्ना सान परियां जत्‌ ॥ 
इद्धिः ग्रा वलं कोंतिः परभा चवं वयस्तथा ॥ ६२ ॥ 
दन्ते सवे एवेतेरससेवाविधो भरेणाम्‌ ॥ 
यस्य रोगस्य यो योगस्तेनेव सदं योजयेत्‌ ॥ 
रसेन्द्रो रते रोगात्ररकुजखाभिनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथे-नीचे लि हुये आट भकार पारदके सेवनम त्यागने 
न्वाहिये-कोदलां अथवा काश्ीफल वा पेटा १ ककरी २तर- 
चरूज्‌ व कलीद्ए २ करेला » कुखेम ९ कर्कोट ६ केला! ७ ओौर 
मकोय ८ नीचे लिी इई वरत पारेके सेवनमे पथ्य ह मंग 
पानी दूध घी (कोई २ बकसीका दूध कदुते दँ ) ओर विशेष- 
कर चावल साग सादी चौलाई मेथी स्धार्नोन सोँट मोथा 
पद्मफो जड खाना चाहिये. उथट्ना अणुन खख पूर्वक यथेष्ट 
जरसे खान ओर रूपवती नवीन खी पारा सेवन करनेवाङेको 
दिततकारी दै. परेका सेवन करना बुद्धि यल रुम कान्ति भीरः 
अपरस्थाकते बेद्राता ह जिस रोगको जो मोग टो उसको उसके 
साय देने पारा मरप्य दायी ओर घोढोके रो्गेकोभी दर 
` करता ५५९ ॥ ९०॥ ९१॥ ९२ ॥ ६३] द४॥ = ` 
इ श्ाणिनाधविवितायां 11 


रचितायां रखमेनरयो रसस्य लारण 
सप्रस्मवःथनं नाम द्ितीयोऽध्ययः ॥ > ॥ 
[वा 


५ र | 
गंधक न्ते गगनं तालकं शिटाम्‌ ॥ 
सपरं शिवि तुत्थं च विमला हेममाक्षकिम्‌ ॥ १ ॥ 


(२) रसमय । 


कासीसं कौतपापाणं दराटांजनाियलम्‌ ॥ 

कछरुए शसधरनाग रकण तु शटाजह॒ ॥ 

एते उपरसाः प्रोक्ताः शोध्यद्रव्याशच मारयेत्‌ ॥ २॥ 

अर्थै-गैधक हीरा वैकान्त अभ्रक दरताट मनसि लष- 
रिया नीङाथोथा विमलीमन्ली खवगेमक्खी हीराकसीस 
कांतलोह कौडी खरमा सिंगरफ खरदाशश गिदीया शंख 
सखुहागा ओर शिलाजीत ये इतने उपरस ई इनको शोधना 
आर मारना चाहिये ॥ १।२॥ 

अथ भधक्लोत्पत्तिः 1 

तुचादौ ग॑धकोतपात्ते शोधनं त्वथ कथ्यते ॥ ३॥ 

ेतद्रीपे परा देव्याः कीडन्त्याः प्रसृतं रजः ॥ 

्ीराणवे तु स्नाताया दकं रजसान्वितम्‌ ॥४॥ 

धौतं यत्सकिछे तस्मिन्‌ गेधयदरपकं स्मृतम्‌ ॥ 

९ गंधकः प्रोक्तो रक्तपीतसितासितैः ॥ ५ ॥ 

रक्तो देमक्रियासूक्तः पीतभ्चैव रसायने ॥ 

व्रणादिठेपने शवेतः भषठः कृष्णस्तु इमः ॥ ६ ॥ 

अशद्धगंधः करुतेऽतिङ् तापं भमं पित्तरुजं करोति ॥ 
रपं सुखं वीयेवरं निरन्त तस्मात्स॒शद्धं विनियोजनीयम्‌७,. 

अथ-प्रयम्‌ गधककी. उत्पत्ति तथा शधन विधे कते है 
पदिले श्रीपार्व॑तीजीको अतद्वीपमे ऋरीडा करते करते रजोद्‌- 
शेन इभा उन्दी रुधिराछावित वस्स सख॒द्रमे सान किया 
आर जलम्‌ बखर धोने यह्‌ गधफः उत्प हुआ. भधक चार 
भकारका है छाल पीला सफेद ओर काला लाल गंधक सव 
णके जारण मारणमें छम आताहैपीला गौधक रसायनमें ओर 
सफ़ेद भैधक घार्वोपर केप करनेमे उपयोगी ह जीर काला गेधक 
कठिनतासि मिलता ह. विना शछोधा इया मधक कोट ताष 


भाषाटीकासदिता। (२३ ) 


श्रम ओर पित्तरोगौको करता है. खूप सख वीर्यं सौर पुरू- 
षाथेका नाश करता है इसचियि शोधा इआ गंधकही कामे 
लगाना चाहिये ॥ ३॥ ४॥५॥६॥७॥ 
„ अथ गघकशोधनम्‌ । ॥ 
साज्यभाडे प्‌ः चिव सुसं व्ण धयेत्‌ ॥ 
ततय गधकं क्षिपा शरवेणावरोधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
भांडं निक्षिप्य म्यां तद्व देयं पुटं कु ॥ 
ततः क्षीरेण गंधं च शुद्धं योगेषु योजयेत्‌ ॥ ९॥ 
अथ-घ्रतके चिकने बतेनमें दूध भरकर उसका छख कपटे 
बांध द किर उसपर गंधकका चूरा करके रखदेः ओर उपरसे 
सरवा टक हलकासा पुट कगाय वर्तनक्ो प्रथ्वीपर श्खदे नीच 
आग लगानेमे जो गैधकः पिवलकर कपठेभे छनती हुई नीचे 
जायगी वह सब का्मोमि उपयोगी शुद्ध दोजायमी ॥ ८ ॥ ९॥ 
अन्यच । 
गीधकं शोधयेहगधे दोलाथत्रेण तत्त्ववित्‌ ॥ 
तेन शद्धो भवत्येष घात्नां प्राणम च्छकः ॥ १० ॥ 
अर्थ-बद्धिमान्‌ दौलायंच्रद्वास गैघकका दूध शोधन करे 
क्ख क्रनेवे बह छद्ध गधक धात॒ञ्मोक्षि मारनमे अत्यन्त 
उपयोगी रोगी ॥ १० ॥ 
अन्यत्र । 
वृतयुक्तमयोदभ्यौ यं वह प्रगाल्येत ॥ 
एकीभूतं ततो गं दग्धमुध्ये परिक्षिपेत्‌ ॥ ११॥ 
तेन शदो भ्रंधः सवंयोगेघु योजयेत ॥ 
शोधितो रसराजः स्यानरामत्युरुजापहः ॥ 
अयिषंदीपनं गरं वीयं करति च ॥ १२ ॥ 


(२४) रसमञ्री ! 


 अथे-लोहेकी कडैयामें घी भरके गधक ढाल्दे नीचे अग्नि 
जंखायकर ग॑धककू गलायले जब धुखकर एकसी दोजाय तब 
युधे डाले ठेता करनेसे सव योगनर्मे काम आनेलायक 
गंधक शुद्ध दौजाय. शोधी हुई गैधकं बुटापे मृत्यु ओर सन 
रोगोको नाश करे, जठरा्निको तेज करे आर षी्ैको बषटावि 
है॥११॥१२॥ 
इति गंधकसशोधनम्‌। 
कर अथ गंधकतैलम्‌ । 
अकंकषीरेः खुरीकषीरवं प्यं त॒ सप्तधा ॥ १२॥ 
गंधक नवनीतेन पिष्का वघ छिपेतत्‌ तत्‌ ॥ 
तद्रतिज्वकिता वैशेधेता धाया त्धोली ॥ १४ ॥ 
तें पतत्यधो डि भ्यं योगेषु योजयेच्‌ ॥ 
अयिसंदीपनं ओष्ठं वीयेग्रदि करोति च ॥ १५ ॥ 
अ्थ-आक् भीर शूहरके दधसे कपडेको सात सातवार्‌ 
भिगोवे ओर सुखाले षिर गंधकको मक्न घीमें षीसकर कषः 
डेसे लगायले. फिर उस कपंडेकी वत्ती कर जलदे, जली इ 
चत्तीको वांसखकी पोरे लगायकर नीचेको करले, ठेसा कर- 
नखे तैक नीचे वतैनमें गिरेगा ओर सच कामम काम अषेगा, 
जटरान्नि मीर गर्यको वटिगा \ १३ ॥ १४॥ १९५॥ 
इति गंधकतेखम्‌ । 
अथ हीरकजातयः। - 
श्ेतपीतारक्तङ्कष्णा द्विजाया वन्रजातयः ॥ 
पंखीनएसकं चेति लक्षणेन तु लक्षयेत्‌ ॥ १६॥ 
पृतताः फरुकसंपूणास्तेजो॑तो बदरः ॥ 
पुरुषास्ते समाख्याता रेखाविन्दुविवारजताः ॥ १७॥ 
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` रेखाविन्डुसमायु्ताः पद्रोणास्ताः क्षियः स्पृताः ॥ 
त्रिकोणाः पवर्हाधा विज्ञेयास्ते नपुंसकाः 1 १८ ) 
सर्वेपां परुषाः भरा वेधका रसवंधकाः ॥ 
घीवजरदेदसिदधचर्थं कामण स्यातपुसकम्‌ ॥ १९ ॥ 
विरो रसायने परोक्तः कषव्रियो रोगनाशने ॥ 
वादादो वैश्यजातीयो बयःस्त॑मे तरीयकः ॥ २० ॥ 
घरी त्‌ किये पदातम्या टे छटीवं तथेव च ॥ 
सर्वेपां सवदा योज्याः पुरुपा वलवत्तराः ॥ २१॥ 
अर्थ-हीरा अपने प्रथक्‌ र रं्गेसि चार वणका ह जैसे शेत 
रंगका दी बाद्धणवर्णं, पीठे रंगका क्षचिय व्ण, ठार रंगका 
चैश्य बणे ओर काले रंगका शचद्रवर्णं इ फिर नीचे लिलि इष 
लक्षणोंसते इसको पुरूष खी अर नपुंसक जानना चादिये 
अर्थात्‌ गोल गादृदार पूरा ( टूटा दुखा न होय) तेजवान्‌ चम- 
कद्रार बडे रेखा अर विन्दते रदित हरेक पुरुष कते हँ जर 
जिसमे रेखा ओर विन्दति युक्त छः कोणके हीरेको खीसं- 
ज्ञक जानना ओर सीन कोणञ्जाखा पत्तेके समान लंबादहास नपु 
सक ताह परन्ठु इन सवम घरूपसंन्ञक ओष्ठ दोतिहे जर यदी 
पारेका बेधक ह ओर बेधकदै. खीसंत्तक दीरा देदकी सिद्धिम 
रौर नपुंसक कामणमें काम जाता ्राह्मणवणं रसायन करिया 
र, श्छचनिच सेगव्े नाश कर्नेमे) देव कद्ध वेश्यबण उर 
` अवस्याके यदुनेमे छद वणे ठपयोगी दै. खीसं्तक रीरा श्ियो- 
को अर नपुलक नपुसकक्ो देना चादिये कर्यो कि स्रीसेन्तक 
हस रूपको वदात्ता है ओर नपुंसक वायिको बटाता ई ओौर 
ुरूषजातिका सक्ते लिये श्रछठ दै यह बलकारकं अपर सव 
अौषाधियोमे डउालेनेको उपयोगी है ।१६।१७।१८११९।२०।२१।~ . 


(२६) रसमञ्ररी । 


„ ~ , ,अथ वज्रद्रोधनम्‌ । 
पाड्रग्‌ पाश्व॑पीडां किलासं दाहसंतातिम्‌ ॥ 
रोगानीक यस्त्वं च धते वुत्रमशोधितम्‌ ॥ २२ ॥ 
म्याजीरकैदगतं व्रं दोरार्थत्े विपाचितम्‌ ॥ 
सप्ता कौव्रवकाथे कोरत्ये विमं भवेत्‌ ॥ २३॥ 
अथे-अद्यद्ध हरा इतने रोगवैदा करता है पीलिया पंसठी्भे 
दरद किलास्‌ (सीफ ) दाह जलन ब भारीपन. इस ल्वियि इसको 
प्रथम इन विधियोतते शोधले पदिरी विधिहरिको व्याध्रीकेदमे 
रखकर दोलार्मव्रदारा कोद वा ुलथीके काष्टेमे सात 
दिनतक पचानेसे ईरा निभल आर शुद्ध होजाताै। २२॥२३॥ 
अन्य । 
व्याप्रीकेदगतं वं मृदा छिन्त पटे पचेत्‌ ॥ 
अहोराघात्सघद्धत्य दयम्ेण सेचयेत्‌ ॥ २४॥ 
वन्क्षीरेण वा सिचेत्छुलिशं विमठं भवेत्‌ ॥ 
, अयै-दृसरी विधि-पवोक्तविधिते ईीरेको पचाकर व्याघ्री- 
कदम रखकर उषरसे कपडभमिद्टीकर आगमे धस्दे एक दिन 
रात. पीठे निकालकर्‌ उसपर धोडेका मून या धूहुरफा दूध 
डाल्दैतो दय छद्ध द्येजाया ॥ २४१४ 
1 „ अथ ब्मारणम्‌ 1 
विवपौरूढकापांसम्रूलमादाय पेपयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
निवपैनागवरल्याश्च दराविण तं मपषयेत्‌ ॥ 
तद्रौलके किषेदर्ं रुद्रा गजपुटे पचेत्‌ ॥ २६ ॥ 
एवं सप्तपुटं कृत्वा कुलिशं प्रियते धुवम्‌ ॥ 
अथे-ती नवषैकीः कपासक्षी जटको पोसकर तीनवर्षकी 
नाम्बेलके रसते छुगदी बनादे उसमें दरिको रख कपडामिद्धी- 
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कर गजषुटकी आग दे ॥ २५॥ २६ ॥ देते सातवार एकनेते 
शरेकी भस्म होजाती दै ॥ ५ 
अथान्यः प्रकारः । 
कास्यपामरे त॒ भकेस्य मूते वतं सुभावयेत्‌॥ २७॥ 
भिः सपकृतवः संतं वजमेवं मृतं भवेत्‌ ॥ 
अथे-कोँसीके बतनमे मेडका मूत भरदे फिर हीरको 
तपातपाकर इक्तीसवार बुल्नानेसे भस्म होजाती है ॥ २७ ॥ 
अथ वजरभस्म । 
त्रिः सुपक्वः संतत्तं खरमूनेण सेचयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
मत्कृणस्तालकं पिञ्चातद्राल ङाठेश क्षिपत्‌ ॥ 
प्रध्मातं वाजिमूत्रेण सिक्त पूैकरमेण वे ॥ २९ ॥ 
भस्मीभवति तदुक्तं व्वत्छुरुते तकम्‌ ॥ 
आयुष्यं सास्यजनके वरद रूपदं तथा ॥ २० ॥ 
-रोगघं मृत्युदरणे व्रभस्म भवत्यलम्‌ ॥ 
अर्भ-दरिको इच्छीस्तमार तपातपाकर गघेके पेशायर्मे बद्व 
फिर खटमल अर हरतालको भस छ्गदी यनाकर दरिको 
उसमे रखदे फिर खच भचंड अप्नि लगाकर पदिली रीतिसे 
. -घोडेद्ते मूचे बुद्धा तौ भस्म दौोजाय यद्‌ भस्म शरीरो 
वज्रवत्‌ कठोर कर देती है आयुको बटानेवाली सुख बल अर्‌ 
रूपक देनेवाली रोर्गोको ओर्‌ सृत्य॒को जीतनेवाली यह 
हिरकी भरम अत्यन्त छणदायक दहै ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
इति चञ्चभस्म ॥ 
अथ वैऋंतमारणन्‌ 1 
अशाधिरणफलकः पट्फोणो मसो युः ॥ ३१ ॥ 
शुद्धमिधितवर्णैष युक्तो वेकान्त उष्यते ॥ 
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भ्ेतो रक्तश्च पीतश्च नीरपारावतच्छविः ॥ ३२ ॥ 
श्यामलः कृष्णवणश्च कदुराए्ा हि सः ॥ 
आयुःरद्‌ः सकट्वंधकरोऽप्तिबरप्यः 
प्रज्ञाप्रदः सकलरोगसमूलहारी ॥ 
दीपतािकृत्पविसमानगणस्तरस्वी  - 
। वैकान्तकः खट वपवंरलोरकारी ॥ ३३॥ 
वैकान्तं वचवच्छुं ध्मातं तं हयमू्के ॥ 
दितं तद्भस्म संयोज्यं वचस्थाने विचक्षणेः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-जो हीरा अष्टाधार आठ फलकबाला छः कोणयुत चम- 
कदार भारी शुद्ध भिले हये रंगोका दोता ह उसे वैक्रान्त कते 
है शेत खाऊ धीला नीला कबरूतरके रंगका श्यामल काले रंगका 
चिच्र विचित्र अथात्‌ कवरा इन आठ रंगोका वैक्रान्त दोतादै 
यह आयु बटागेवाला सफ़ल वधक बलप्रदायक इद्धिको 
बदरानेवाला सय रोगोका जटसे नाश कत्त जठराभनिको तेज 
करनेवाला स्ति ओर दिम्मत दानेवाला सब शरीरको लोहके 
समान करडा करनेवाला है यह चेक्रान्त हैरिकी तरह शोधा 
जाता अर्थात्‌ इसको, तपातपाकर _घौडेके मूत्र भिगोनेसे 
भस्म होजाती दे बुद्धिमान्‌ इस दीराको भस्मके स्थानमें 
योगकर सक्ते र ।॥ ३१ ॥३२॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
इति बेकातमारणम्‌ ( 
अया्रकलक्तिणम्‌ ॥ 
पिनाकं दर नागं वमभ चिम्‌ ॥ 
ध्मातं वही दलचयं (पनाक विद्जत्यलम्‌ ॥ २५ ॥ 
फूत्कारं नागकछयीदरं भेकश्दवत्‌ ॥ 
चतुर्थ च वरं युं न चामरो विङ्काति जेत्‌ ॥ २६ ॥ 
धि) > ९८ 


भाषरीक्रासदिता। (२९) - 


तस्मादनाभकं घं व्यापिवारथक्यमृतयाजित्‌ ॥ 
अशुद्धा निचन्त्यायवदयेन्मारतं कफय्‌ ॥ २७॥ 
अहतं छदयेद्राघ्रं संदाधिकृमिवंकम्‌ ॥ 
अतः शुद्धाभ्कं आद्यं मंदागनिकृमिनाशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथ-काले अभ्रक चार भेदै पिनाक, द्र, नाग अर 
वज्र, अभ्निमे डालनेतते पिनाक सश्रश्चके दल अथवा दरक अल- 
ग २ दोजाते ह यद्‌ ऊुषएटकारक है. नाग अनश्रक अभ्निमे डाल- 
नेसे सांषदीसी कार देता दे यह भृगंदर सग पैदा करता 
ह जौर ददर अ्रक अभिमि डालनेते मंडककासा शब्द्‌ करता 
डे यह्‌ मृत्युकारकर अब चौथा वज्राश्रक अश्च डालनेसे साका 
वैसादी रहता दै अर्थात्‌ विकारको भातत नदीं होता इसल्ियि षद 
सरमे श्रष्ठहै इसी देठन्याधि बुटापा जीर मृल्युको जीतनेवाला 
वज्ाभ्रकको अहण करे. अश्यद्ध अभ्रक आयुक्तो क्षीणकर देता है 
ओरवातञओर कफको वटाता है ओर विना मराहुआ शरीरको 
फीड देता है अर्थात्‌ सच देहम फोडे निकल अति हं मदाभि 
उॐगौर छमिक्ते बठानेषाखा रै अवण्व उपरोक्त रोगोके नाशक 
चयि दद्ध किये दुष अश्रकका भयोग करै॥३५।३६॥ २३७॥ २८॥ 
धान्याध्रककरणाविधिः । 
पादाशशाटिसंयुक्तमभरं वद्धा थु कैवठे ॥ 
भिरा स्थापयेतरीरे तच्छिन्नं मदेयेदटम्‌ ॥ २९ ॥ 
कवलाद्रखितं छषणं वाटुकरहितं च य॒त्‌ ॥ 
तद्वान्याभ्रमिति प्रोक्तं सदधरदृदस्य सिद्धये ॥ ४० ॥ 
अर्थ-अश्रक आौर उसके चठर्थाश धानक तष दोनो 
कवलम वां षदे फिर तीन दिनतक -शमीमें भिमोवे जब 
अच्छीतरह भ्यीगजाय तय गीलिदीक्तो उक्ती नीम लू मर्दन 


(३०) रसमस्रयी 1 


करः कि, कैबलस उसका सब कूडा कर्कट निकलकर स्वच्छद्ा 
जाय इसीको धान्याभ्रक कते यह दरेहकी सिद्धिमे उपयोगी 
है ॥ ३९॥ ४० ॥ 

अथाश्रकशोधनम्‌। 


अथवा वद्रीकयि ध्मातममरं विनिष्िपत्‌ ॥ 
मर्दितं पाणिना शुष्कं घान्याभरादतिरिच्यते ॥ ४१ ॥ 
„ अभ-दूसरी बिधि-अनचरकूको तपातपाकर वेरीके कारटमे 
वारंवार बुद्धा फिर सखखाकर दाथसे खूब मर्दन करनेपर अधक 
धान्याश्रकसेभी उत्तम होजाता है ॥ ४१५ 
अन्यच । 
धद वद्वौ तत्‌ः क्षीरेण सेचयेत्‌ ॥ 
भित्रपरं तु तत्कृत्वा मेघनादाम्लयोद्रवेः ॥ ४२॥ 
भावयेदटयामं तद्धान्याभरं कारये्छधीः ॥ 
अथै-वजाभ्रकको तपाततपाकर वारंवार गौके दम चुल्ञावे 
फिर उसके दक ( वरक ) अलग करके चौलाई ओर खटार्दके 
द्वाव आठपहरतक्त भावन्दे तौ धन्याक शद्ध होजायधरे 
इत्यभ्रकरदोधनम्‌ 
अथाच्रकमारणम्‌। 
धान्याभकस्य मागेकं 04. टेकणस्य च ॥४३॥ 
पिष्ठा तद॑धमूपायां रुद्धा तीराभ्निना प्रचेत्‌ + 
स्वभावशीतङ चरणं सवंरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथ-धान्याध्रर एकः भाग ओर खुदागा दो भाग दौनोको 
पीस अधमाम रख र्यह्‌ वदकर तेज आगमे धरदे जब ददर 


होजाय त्तव उसको निकार चृणेकर ओषधियोके योगमें काम 
सावे 1 ४३ ॥ ५९ 1. 


भाषाटीकासदिता । (३१ 


उयल्यख 1 
धान्याकं ददं मर्थमकं्षीरे दिनावधि ॥ 
व्येद्ानुपयरेश्च चक्राकारं तु कारयेत्‌ ॥ ०९ ॥ 
यजराख्ये पुटे पाच्यं सप्तवारं पुनः पुनः ॥ 
ततो र पुख्ययम्‌॥ 9६ ॥ 
नात्र संदेहो स्ेरोगेषु योजयेत्‌ ॥ 
अथे-दृस्री विधि धान्याश्रकको जाकके दृधरमे एक दिन , 
खरलकर टिकिया बनाय आके पत्तीमिं ठपेटकर गजपुटकी 
गस पकप्वे इसी्वशर्‌ स्मतयरर अबके दधे खरलकर 
गजपुटक्ा आगदे पफर वडक्मं जटाञाद क्यम्‌ तान माना 
नेसे निस्सन्देद अभ्रक मरजाता है ओर सव काममें उपथो- 
गक्ते लायक होजाता दै ॥ ४५ ॥ ४६॥ 
अन्यच्च 
न्याध्रकं समादाय सुस्तक्षथिः पुटञरये ॥ ४७॥ 
तद्रत्पुननवाक्षीरेः कासमदेरसेस्तथा ॥ 
नागवहीरसेयेक्त सयेक्षीरेः प्रथक्पुथकत्‌ ।॥ ४८ ॥ 
- दिनि दिने मदयित्वा काथैषैरजटोद्भवै 
दत्त्वा पुटं पथाव्िपुटं सशलीजलेः ॥ ४९ ॥ 
` भिगोक्षुकपयिण तरिः पटेद्रानरीरसेः॥ ` 
मोचा्दस्पैः पाच्यं भिवारं कोकिलाक्षकैः ॥ ५० ॥ 
रसैः पुटेत्ततो धेनुक्षीरादेक पुटं मुहुः ॥ 
द्धा घृतेन मधुना स्वच्छया सितया तथा ॥ 4१ ॥ 
एकमेकं पुटं ददयादरस्येवं मृतिभेवेत्‌ ॥ 
सर्वरोगहरं म्योम जायते योगवाहकम्‌ ॥ ९२॥ 


(३२) रसखमलरी । 


कामिनीमदद्प्ं शस्तं पस्त्वोपवादिनाम्‌ ॥ 
ृष्यमायुष्करं शक्रवृद्धिसंतानकारकम्‌ ॥ ५२ ॥ 


अर्थ-धान्याच्रककौ लाकर मोथन्ते कायमें तीन परदे सि. 
इसीतरद सांखीके रसम फिर कसोदके रसम फिर पानके 
रसमे किर आकके दूधमें अलग अलग एक एक दिन मर्दन कर 
वडकी जटाओके काथर्मे तीन दिन पुर देकर फिर तीन पुट पुस- 
लीके जलमें फिर इसी तरह गेखरूके काथमें कोचके रसम 
कदलीकंदके रसम आर तालमलानेके तीन तीन पृषे 
फिर पक पुट मौके दधमे देकर फिर दही मक्खन शद्‌ ओर 
सफेद मिश्रीका एक पक पृट देनेसे अश्क निश्चय मरजाता है 
सव्र रोर्गोका नाश करनेवाला यह्‌ अश्रक योगवादु दोजाता 
है.खियोके मदको विध्वंस करनेवाला नपुंसकलाको हरनेवाला 
वलम ओर आयुप्यको वटानेबाला संसानके देतु हितकारी 
होता है #७॥ ४८ ॥ ४९7 ५० ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३ ॥ 
अन्यस । 
दुग्धन्रयं ऊमारयमबु गंगापननृमतकम्‌ ॥ 
वटांरमजारक्तमेभिरभं समितम्‌ ॥ 49 ॥ 
शतधा परितं भस्म जायते पञ्चरागवत्‌ ॥ 
निश्चन्द्कं भवेब्योम यद्देदये रसायनम्‌ ॥ 4९ ॥ 
निश्चन््रमापिं व्योम रपं वीरय हां तम्‌ ॥ 
कुरुते नाश्येन्परतयं जरारोगकर्दवकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अध-वड़ धृदर आर याचका दूध; चीकुःधारका रस,नागर- 
मोधा, मसप्यका सूघ चटी जटा रस चक्ष्खक संधिर्‌ 
एन सयम अध्रकक्ते अच्छीनदर घोट सौ पड दैनेते पु्वराज 
मणिकीखी भस्म टोजात्ती द निशवद्र (जिसमें कोई सफेद अभ्र 
कदी चमवः न र्दे ) मरा द्वा अश्र देदफी शधि ओर 


भाषारीकासदहिता। (३२) 


रखायनमे उपयोगी होता ह खूप चओर्यको देनेवाला शरीस्को 
पुट करता है मृ्यु उुटापा अर सव सोर्गोका नाश करतत 
है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
इत्यश्चरकमारणम्‌ । 
अथ हुरतालशीधनमारणम्‌ । 
अशुद्धं तालम कफमारुतमेदकृत्‌ ॥ 
वांतिस्फोरांगसंकोचं रते तेन शोधयेत्‌ ॥ «७ ॥ 
शुद्धः स्या्ाखकः स्विन्नः कूष्मांडसिरे ततः ॥ 
चरणोदकै प्रथक्तेरे भस्मीभूतो न दोषकृत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तारका इरते रोगन्छु्मृत्युरुजादिकान्‌ ॥ 
संशुद्धः कोतिवीयै च कुरुते द्यायुवंदनम्‌ ॥ ५९॥ 
अथ-विना शोधा हुआ हरता आयुका क्षीणक्सने 
बाला कफ वात्त भमेदफो करने घा ओर वमन हाडपूटन 
अंगसंकोच करनेवाला दै इसलियि दरतालक्ये शोध 
लवे, पेटेके भीतर इरतालकी पोटली रखकर पचानेते हरताल 
शद्ध रौजाता रै. चूमेके पानी वा तैलमें अख्ग अलग दौोला- 
यंच्द्वारा ऊरौटानेसे श्चद्ध होजाता है. भस्म हुमा हरताल दोष 
नदीं क्ता है छद हरताक छ भ्रव्यु आदि रो्गोका नाश 
करताह अर काति वाय वजार चटा ॥ +) # २4 + ५१ 
~ इति दस्तालरोधनमारणम्‌ । 
पलमेकं शुद्धताटं कौमारीरसमर्दितम्‌ ॥ 
शुरवसएर क्षिप्ता यामान्द्द्शकं पचत्त्‌ ॥ ६०॥ 
स्वांगशीतं समादाय तारकं तु सुत्त भवेत्‌ ॥ 
गलच्छुषं हरेवेव तालकं च न संशयः ॥ ६१ ॥ 


(३४) रसमञ्ररी । 


अभ-एक पल शुद्ध हरताल लेकर्‌ घीडुवारके रसम मदंनकर्‌, 
शरावसंपुटमं बन्धक्र यारह पदरकी आगदे ठंडा होनेपर तार 
केनेसे हरताल मरजाता है मराद हरता निस्सन्देहं गल- 
च्छुएटको दर करतादै \ ६०॥ ६१॥ 
दति रिताटमारणम्‌ । 
अथ मनःशिलशोधनम्‌ } 
अगस्तिपरतोयेन भाविता सप्तवारकम्‌ ॥ 
शगवेररसेवपि विद्यति मनःशिला ॥ ६२ ॥ - 
कटुः स्निग्धा शिखा तिक्ता कफप्री छेखनी परा ॥ 
भ्ूतवेशामयं दन्ति कासश्वासदरा श्भा ॥ ६२॥ 
अभे-भैनशिखको अगस्तके पत्तोके रसको अथवा अद्रखके 
रसकी सात भावनादेवे तौ द्ध रौजाय, भैनशिल चरपयी 
है, एविकनी है, कडवी है कफको नाश करतीं ६, लेखनी ई 
भूतबाधा आमय कास ओर शासको मारती है [मारणविधि] 
दाल) जाक्‌, चङ, धूहर आर हंसपदी इन सवके दूधभे घोट 
चैट कर सग्रिदैनेसे मनाशिल मरजाती है ॥ ६२ ॥ ६३॥ 
इति मनःरिटारोधनमारणम्‌ 1 
„ अथ खपरद्यद्धिः। 
नुभ्ैः खरश्च सप्ताहं रसकं पचेत्‌ ॥ 
दोलायंतरेण संसोध्य ततः कार्येषु योजयेत्‌ ॥ ६४ 1॥ 
अथ-खपरियाको लेकर मडुप्य वा गसेके पेशाव्मे सात 
दिनतक भावना देकर दोलायंचसे शुद्धकरना चाहिये तव 
सब कामों योग करे ॥ ६४ ॥ ` 
ध 
ओतोर्वि्ासमं तत्थ सक्ष रकणाद्भिपङ॥ 
धिविध पुटितं शुद्धं वाति्रान्तिविवारभितम्‌ । ६५ ॥ 





भाषाटीकासदहिता। . ३५ ) 


तुत्थकं कटु सक्षारं कायं विपदं लघ ॥ 
लेखनं भेदि चक्षुष्यं कंड्कृमिविपापदम्‌ ॥ && ॥ 
अभे-चिल्ठीकी विष्ठाके समान नीकाथोथा छ उसमे शद 
आर सुहागा डालकर छरल करले फिर शरावर्सपुमें रस 
“ पक दे इखीप्रकार तीनवार करनेसे नीलाथोथा शद्ध दाकर 
चमन अौर रास्ते रहित होजाता है नीराश्येधा तीखा-~ 
खारी-कसखा-विषद्‌-हलका-लेखन-भेदन-नेनोंको दितका- 
रक, भौर खाज) कींडे तथा विषको दूर करनेवालाहै।\६५।। ६६ 
इति तुत्यद्दिः \ 
„ „अथ विमलाश्॒द्धिः 1. 
जेवीरस्य रसे स्वना मेपंगीरसेऽथमा ॥ 
रेमातोयेन वा पाच्यं घसं विमल्ुदधये ॥ ६७.॥ 
अभै-जभीरी अथवा मेंढा सीगी अथवा केलाकि रसम दिन- 
भर विमखाको पचने शद्ध दोजाती दै ॥ ६७ ॥ ` 
इति विमखाद्धिः । 
, अथ माक्षिकशोधनम्‌ । 
सिधूषद्धवस्य भागेकं त्रिभागे माक्िकस्य च॥ 
करत्वा तदायसे पात्रे कोहदन्योथ चालयेत्‌ ॥ ६८॥ 
सिद्राभ भवेधावत्तानन्पृद्रयिना पचेत्‌ ॥ 
सुमद्रे मासिकं दिचात्सवेयोगेप योजयेत्‌ # ६९१ 
अथै-एक भाग संधानमक ओर तीन भाग सोनामक्छीको 
के घौटकर रोदेकी कटा चटाय केका दंडा वा पलटेसै 
चलता रहै जयतक्त उसका रूप सिंदूरकासा न होय तवबतक 
नीवि भेदी मंदी आग देता रहे यदी उत्तम सोनामक्लीका 
भस्म द इसका सब ओपधियोमे भरयोय करे ॥ ६८ ॥ ६९॥ 


(३६) रसमसरसी । - 


अन्यच्च } 
माक्षिकस्य चतुथं द्वा मधं बिमरदयेत्‌ ॥ 
ऊर्वस्य तरन्‌ ततः काया इचक्रिका ॥ ७० ॥ 
शरावसंपुटे कृता पुटदरूजपुटेन च ॥ 
सिषूराभं भवेदधस्म मारिकस्य न संशयः ॥ ७१ ॥ 
साक्षिकं तिक्तमधुरं मेहाशेशक्षयकुएटसृत्‌ ॥ 
` कफपित्तहरं बल्यं योगवाहि रसायनम्‌ ॥७२॥ 
अर्भ-सोनाभक्छीका चौथा दिस्सा भधकले दौनोको खरल 
कर शिर अंडीका तेल डालकर टिकिया वनाले तव शसावस- 
पुटमे रख कपंडमिद्धी कर गजयघुटकी आगमे फकदे देसा कर- 
ने सोनामक्खीका सिदूरके समान खाक मस्म रोजाथगा 
सोनामक्छी-कद्दै दै, मधुर है, भमेह, वचासीर, क्षयी अर 
कटको दृर करे, कफ पित्तको दह्रे, बलकारक टै आर अन्य 
अरौ पधियोके योगमें उपयोगी है ॥ ७० ॥ ७१ ॥७२॥ 
इति भाक्षिकदोधनम्‌ । 
अथ कासीसशचुद्धिः। 
सङ््गांना स्वरं कासीसं निरं भवेत्‌॥ 
कासीसं शीतं पिग्धं सिवत्रे नयरुजापदम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पित्तापस्मारशमनं रसवद्रणकारकम्‌ ॥ 
अर्थ-हीराकसीस एक दिन भांगरेके रसम पचानेसे शुद्ध 
होजाता रै यह्‌ ठंडा,चिकना) तर! नेचररोमोँकोे दूर करनेवला 
पित्त अर मृगीका नु करनेवाला, पारेके समान युणका- 


रक दै 1\७३॥ 
दाति कासीखशद्धिः! 


भाषाटीकास्हिता। (३७) 


अथ कांतिपाषाणशयुद्धिः 1 

ख्वणानि तथा क्षरो सीभांजनरसे क्षिपेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

अम्लवगेते चादौ दिनम विमावयेत्‌ ॥ 

तद्रवेदौलिकायंत्रे दिवसं पाचयेत्सुधीः ॥७९५॥ 

कतिपापाणश्युदधा तु रसकम्‌ समाचरत्‌ ॥ 

अ्थै-नमक तथा क्षारक सर्दननेके रसम डालकर खटा 

उसमें डाठदे फिर आधे दिनतक कांतपापाणको उसमे डले 
फिर खटाई द्वारा दोलायेवसे इसको दिनभर प्रचि तौ 


कोलपाषाण शुद्ध होजए्य फिर रक्तकर्ममे इसक् योग करै 
-॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 


इति कान्तपापाणदद्धिः । 
अथ बराधिकाड्ुद्धिः । 
पीताभा भ्रंथिलाः पृषे दीर्ववृत्ता वराटिका ॥ ७६ ॥ 
साद्धेनिष्कभराः त्रे निष्कमाराश्च मध्यमाः ॥ 
पादोननिप्कभाराथ कनिष्ठाः परिकीर्तिताः ॥ ७७॥ 
रसवैयेर्विनि्दिणस्ताश्वराचरसंज्ञकाः ॥ 
वराटा कानिके स्वित्रा यामाच्छुद्धिमवाप्ठयात्‌ ॥७८॥ 
परिणामादिशुरुधी मरहिणी क्षयनाशिनी ॥ 
कटूष्णा दीपनी वृष्या नेत्या वातकफापहा ॥ ७९॥ 
रसेन्द्रजारणे प्रोक्ता विडद्व्येषु शस्यते ॥ 
अथे-पीली ऊउपरको गांरदार लवी गोठ ओर तोमखः 
भासेकी कोडीको रसवेधयोनि श्रेष्ठ कहा है जोर चारमासेकी 
मध्यम अर तीन मासेकी कनिष्ठ कदी गदं ह कौरटीके दौं 
मेद्‌ है, चर ओर अचर. कौटि कींजीमें आौटानेसे परमः 


(३८) रसमस्नरी । 


रमे शद्ध होजाती दै. कोँडी परिणामादि शल संमहणी 
सौर क्षयीका नाश करनेवाली ह. तीखी, गरम, दीपन, ल~ 
कोरकने्वोको दितकारकः बात ओर कफको नाग कणनेवाङी 
पारक जारणमें उपयोगी ओर दस्तोकी बीमासीको हितकारक 
ह ॥७६॥ ७७ ॥ ७८ प ७९॥ 
इति वसाटिकाड्दधः। 

षी अय द्रदश्चद्धिः 1 

क्षीरेण द्दमम्टवगेश् भाषितम्‌ ॥ ८० ॥ 

सप्तवारं अयत्नेन डदिमायाति निश्चितम्‌ ५ 

तिक्तोष्णं हियुं व ॥ ८३ ॥ 

मेहकु्ठदरं रुच्यं वल्यं मेधामिदीपनम्‌ ॥ 

अ्-िगद्धको भेढके दूथ अर अम्ल्वर्गकी सातसात भा- 
वना देनेसे वह्‌ निश्चय शद्ध होजाता हे इसके गुणय हे पारे भौर 
गैधकतते निकाला हआ िंगद््‌ कटु ह, गरम ई) दिष्य है,ममेह 
ओर कोट हतां सुचि ओर बलकारकरहै मेदाभ्निको दीपन कर 
नेबालादै॥ ८० ॥ ८१॥ 

इति दर्दशद्धिः। 
अथ शिलाजतुद्ुद्धिः 1 
` गोदुग्धतरिफलाभृगद्रवैः पिर शिलाजतु ॥ ८२ ॥ 

दिनैकं रोदने पाम दधिमायात्यसंशयम्‌ ॥ 

शिखाजतु भवेतिक्त कटप्णं च रसायनम्‌ ॥ ८३॥ 

क्षयशोपोदराशाति दन्ति वस्तिरुजो जयेत्‌ ॥ 

अथ-गीके दूध अथवा विफांक रस अथवा भांगरेकै रसम 
शि्छाजीतको बोलकर दिनभर लोहेके पानम धर रहने देनेसे 
निस्सनदेद शद्ध होजाता है इसके णये हे कषिकटुदै,तिक्त हे ग- 


भाषारीकासदिता। (३९) 


र्मदहै,रसायनदै षय शतेष उद्रविकार ओर ववासीरकानाश 
करनेवाला है ओर पेड्के सब रोगोको दूग करता है॥८२।८३॥ 
इति शिढाजव॒द्द्धिः । = 
सीरं अथोपरस्शोधनम्‌ । 
सौवीरं कणं शख 1 ॥ ८४ ॥ 
, एते वराववच्छोध्या ताः॥ 
अ्भ-सौवीरांजन, खदएगा, शंख,सुरदासंग ओर गरू+कौडी 
की सतिते श्तोधनेपर द्धि दोजातीदै. अर्थात्‌ सौवीरांजन 
चिफला अथवा भांगरेके रसम ओटनि से यद्ध होजाता दै. 
खहागेको जेभीरीके रसकी एक दिनरात भावना देनेसे शद्ध 
हौजातारै अथवा गोबरमें रखनेसे भी का सुहागा वमन 
ओर शान्ति कर्ता दै इसलिये उसको आरापर रखकर फला 
लेना आवश्यक है. शंख अम्लव्मे जयदा काजी आओंटानेसे 
शद्ध हौनेपर संम्रहणी दस्त ओर आं लके फूलेको दर करता है 
सुरदासग सौग्के जलने तीनवार धोनेसे द्ध दोजातादै गेरूको 
मौके दूध खरल करने से अथवा घी ओटनेसे छ॒द्ध दो 
जात्तादै विना शद्ध किया हुञाभी भयोग किया जातादै, वह 
छु कसान नदीं पदुचाता ॥ <७॥ 
४ इत्युपरसकश्लोधनम्‌ 1 
(^ अथ भूनागसत्वम्‌ ॥ 
स्यो भूनागमादाय चारयेच्छिखिनं बुधः ॥ 
अथवा कुटं वीरं कृत्वा मन्द्रमात्रितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
मठं स्वर दीवा च संत्यज्य परथम्‌शकम्‌ ॥ 
आलोव्य षीरमध्वान्यैषमेत्सच्वा्थमाद्रात्‌ ॥ ८६ ॥ 
सुञ्चन्ति ताषरत्सच्ं तन्षुदराजरुपानतः ॥। 
नश्यन्ति जंगमविपाण्यशेपाणि न संशयः ॥ ८७॥ 


(४०) र्समश्नरी 1 


अथ-ताजी केचुए { गिंडोये ) लाकर किसी मोर अथवा 
सर्गेको पेट भरकर खाद ओौर उसको हस्यारीसे मकानके 
भीत्तर बा पिजेमें रक्यै ओर उसकी वींट वा मूचरको इकटा 
करे परन्तु उसके पिके अशक्ते खडददे उस मट मरूत्रको दूध 
शहद वीमे मिखायकर स्वके हेठ चकनालसे धो कनेषपर तबि" 
कासा सत्र निकलता दहै उसकी अंगूठी यनाकरः पहश्नेसे 
अथवा उसका धुआ इजा जल पीनसे सव जंगम विष दूर 
होजति दै नीलाधोथाका सत्व गिडोयेका तावा ओर 
खबणै थरावर ठेकर अंग्रूठी बनाय ॥ ८९ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 
इति भूनागखत्वम्‌ । 
अथ वैक्रान्तसत्वम्‌ । 
वेकान्तं वत्रकंदं च पेपयदरजवारिणा ॥ ८८ ॥ 
मादिं नवेनीते च सक्षोदरं पिडितं ततः ॥ 
शोपयित्वा धमेत्सत््वमिन्द्रगोपसमं भेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
अ्भ~वेक्रान्त ओर थृहुरकी जडको दध्म घोटकर भेसकाधी 
ओर शदद मिलाकर गोला चनावे फिर खुखाकर उसको भचण्ड 
जागत्ते धके तो नीरबहूटीके समान काठ सच होय॥८८।८९॥ 
हति वै कान्तखत््वम्‌ 1 
„, , अथाशरकसत्वम्‌। 
भावितं चरितं त्वभरं दिनैकं कानिकेन च ।। 
रम्मासुरण्जेनीरमृखकोत्यै मेख्येत्‌ ॥ ९० ॥ 
तयौ धकणेनेद श्ुदरमतस्यैः समं पुनः ॥ 
मदिपीमलसंमिरं विधायास्याथ गोरुकम्‌ | ९१ ॥ 
खरायिना धमेद्राटं सत्त्व मुंचति कान्तिमत्‌ ॥ 
सत््वसेवी वयःस्तम्भं कृतशद्धिकभेत्सुषीः ॥ ९२ ॥ 





भाषारीकासहिता । (४१) 


र अर्भ-अचककी मस्मकतो कांजीमे दिनभर भावना देकर 
र्‌ केलकी जड ओर जमीकम्दके रसनी भावना देकर 
इससे चौथाईं खदागा ओर सेरी छोय मछली मिकाय भसके 
ओवरक सेम इसका मोखा बनावि फिर तेज आगते इसको धमायि 
तो चमकदार सस्व निके जो मठप्य शुद्ध किये हुए इस स्वका 
सेवन करता दै की आयुष्य बड़ी होती दे ॥९०।९११५ ॥ 
इत्यध्चफसश्यम्‌ । 
© अथाश्रकद्रावणम्‌ । 
क, 3 र, क~ ५ न + 
अमास्तुप्पानयातमाति सुरणोद्र्‌ ॥ 
4 ६. 4 ध [4 
मोएटभरस्थं नमीभासं जायते जलस्निभय्‌ #॥ ९द३॥ 
अ्थ-अगस्तक्े फक रसम अथकको मर्द॑नकर जमीकन्दवे 
भीतर गोत बनाकर भरदे फिर गोशाला उसको डालदे 
आर महीनिमर पीछे निकाठे तो अश्न जके समान पतली 


होजाती है ॥ ९३ ॥ 
इत्यश्चकद्वावणम्‌ ॥ 


अथ सर्दसत्वनिपातविधिः। 
गुडं पुरस्तथां लाक्षा पिण्याकं रकण तथा ॥ 
उर्णा सजैरसं चेच कुद्रमीनसमन्वितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
एतत्सर्त॒ संच्णै-छामीदुग्धेन पिडिकाम्‌ ॥ 
कृत्वा ध्माता. खरांररिः सव््वानि पातयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
पापाणमृत्तिकादीनि सवरोरगतानि च ॥ 
अन्यानि याम्यसाध्यानि व्योमसत्वस्य का केथा।९६॥ 
यभ्नोपरसभागोस्ति रसे तत्सक्वयीजनम्‌ ॥\. 
क्ष्यं तहुमाधिक्यं रसन्ञत्वं यदीच्छपि ॥ ९७॥ 


(४२) रसमश्नरी । 


अथै-णृड, रुग्ण, खात, खल, सुक्ागा, उन, रा ओर 
छोटी मखली इन सबको पीसकर वकर्सके दूधमें गोला बंध 
सुखाकर बैकनालते धोंकनेपर सत्व निकल आता है. उपरोक्त 
चस्तुआंके रंग जिसका सत्व निकालना होय उसकोभी ति- 
चदे. देखा करनेपर पत्थर मिष्ट ओर लोदगत धातु तथा 
अन्यान्य जिनका सत्व निकालना कडा कठिन है उनकाभी 
सत्य निकल आता. दै. अध्रकका सत्व निकालना तौ 
छख बडी बाती नदीं ई. जहां करीं किसी अषधिमें कोई 
उपरसका भागलिखा हो वहां परमे उस्र उंपरसका सत्व 
डालनेसे उसके श्णोको बहुत वदा देता ॥ ९४।॥ ९५ ॥ 
॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
इति सतत्वपातनम्‌ । 
अथ माणिशोधनम्‌। 

शुद्धयत्यम्छेन माणिक्यं जयत्या मोक्तिकं तथा ॥ 

विदुमेक्षारकगेण त्यै गोदुग्धतस्तथा॥ ९८ ॥ 

पुष्परागं च संधानेः कुलत्थकाथसंखुतेः ॥ 

तंदुलीयजरे्रं नीर नीरीरसेन च ॥ ९९ ॥ 

रोचनाभिश्च गोमेदं वैद्य मफराजरैः ॥ 

अरथः-नोच लिवदए रन दौखायंचद्वारा श्युद्ध होजाते है 
अम्लवर्भते माणिक अनीके रससे मोती) क्षारवर्मसे मगा 
खैर गक वा पत्ना, सेधेनौन ओर कलर्यीके काथमे 
पूखराज) नचोँलादके रससे हीरा) नीख्के रसते नीलम, 
गोमेद गोरोचनके जलने वरिफलोके जलसे वैदूयं शद्ध होता 
है॥९८॥९९॥ 

इति मणिशोधनम्‌ 1 


भाषाटीकासरहिता । (३) 


अथ माणिमारणम्‌ । 
लङ्कुचद्रावसंपिेः शिखागंधकताखकेः ॥ १०० ॥ 
वजरं विनाऽन्यरत्नानि भ्रियन्तेऽषटेः खट ॥ 
स॒क्ताविदुमवनेन््रवेद्यस्फटिकादिकम्‌ ॥ १०१॥ 
मणिरत्नं खरं शीतं कपायं स्वाद्‌ लेखनम्‌ ॥ 
चक्षुष्यं धारणात्तं ठु पापालक्ष्मीविषापदम्‌ ॥ १०२ ॥ 
अर्थ-मेनशिख, गधक ओर हरितालको बडद्रकै रसरमे 
पीसकर आट २ पुट दनेसे सदे रत्न भस्म दोजति ह, हीराको 
छोडकर मोती, मृगा, दीरा, वैदूर्य, स्फटिक, मणि ओौर रत 
दस्तावर द, शीतल हं, कसेला ह, मिष्ट ह;लेखन ई, ने्नोको 
दितकारक दै ओर प्रनेसे पाप ओर अलक्ष्मी ओर विषको 


ष्ूर करते है ॥ १०० ॥ ९०१॥ १०२॥ 
इति मणिमारणम्‌। 


हति श्रीखशटिन्पथविरंचेवायां रखमंजय्योमुपरस्रोधनमारणकथनं 
नाम दतीयोऽध्यायः ॥ र ॥ 
अथ विपठलक्षणानि। 
अ्टदशविधं ञेयं कन्दजं परिकीतितम्‌ ॥ 
कालकूटं मयूराख्यं विन्दुकं सङ्के तथा॥ १॥ 
वालुकं वत्सनाभं च शंखनाभं सुमंगलम्‌ ॥ 
ध सस्तं कर्दमं पुष्करं शिखी ॥ २॥ 
हारिद्रं दरितं चक्रं विपं हाकादरहूयम्‌ ॥ 


अ्थ-कंदजविष १८ भरकारका दै (यद कन्दरूपश्नगटडुजाहै 
विषोरमिं उत्तम ह) काङकूट ९ मयूर २ चिन ३ सुक ४ 
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बालक ^ वत्सनाभ द शंखनाभ ७ सुमंगल ८ भंगी ९ मर्कट ९० 
सुस्त ११ कर्दम, १२ पुष्कर १३ शिखी १४ हारिद्र १५ दारित 
१६ चक्र १७ आर दाखादल १८ ॥ ९१ ॥ २॥ 
घनं रूक्षं च किनं भित्नांजनसमप्रभम्‌ ॥ ३॥ 
कन्दाकारं समाख्यातं कालरूटं महाविषम्‌ ॥ 
मयूराभं महूराख्यं विन्दुवद्विन्दुकः स्परतः ॥ ५ ॥ 
चि्भुत्पलकन्दाभं शकं शवद्भवेत्‌ ॥ 
वाके बाटुकाकारं वत्सनामं ठु पांडरम्‌ ॥ ^ ॥ 
शंखनाभे शंखवणं शुभवरणं समंगछम्‌ ॥ 
घनं शुरु च निषिडं शरगाकारं त॒ गिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
मकरं केपिवणामं स॒स्ताकारं तु सुस्तकम्‌ ॥ 
कदम कदैमाकारं सितपीतं च कदमम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुष्करं पप्कराकारं शिखि शिखिशिखापभम्‌॥ 
हारकं हरिद्राभं हरितं हरितं स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
चक्राकारं भवेचक्रं नीलवण हलाहलम्‌ ॥ 
बराह्मणः पांड्रस्तच क्षचियो रक्तवणंकः ॥ ९ ॥ 
वैश्यः पीतप्रभः शद्रः कृष्णाभो निन्दितः स्मृतः-॥ 
्राह्मणो दीयते रोगे कषन्रियो विपभ्षणे ॥ १० ॥ 
वैश्यो व्याधिषु सवेषु सपदेएाय शु्रकम्‌ ॥ , 
अ्थ-घना रखा कडा अननक समान नीला कन्दवत्‌ आका- 
रवालेको कालकूट मह्‌एविष कहते ह. १मोरकेसे रंगकश्मियूराष्य 
हैः बिन्दु जिन्दुक ई; ३जो चित्रवर्णं कमलके कन्दके 


कड इ 
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समान रोता है बह ओर सचूक्ै खमान हो उसे सक्तक कदत 
&, ४ बालक वालके रंगका, ५ पीले रंगका वत्सनाभ, ६ शंख 
कै रंगा शंखनामः, ७ सफेद रंगक्ा सखमंगलः < घना भारी 
कडा ओर सीगके आकारवाला शग; ९ बन्द्रकैसै रंगका 
मकेट; १० नागरमोथाके समान सुस्तक, १९ कीचक्षेसे रंगका 
सफेद षीला ओर भला कदंम) १ रनीले कमलके रंगको पुष्कर) 
१३ सुगेके रंगका शिखी, १४ दलदीके र॑ंगक्ा हारिद्रक, १५ 
हरे रंगका हरित, १६ चक्रके आकारका चक्र, १७ ओर नीले 
वर्णका हलाहल होता दहै, १८ पीला ओर सफेद रंगका बाह्मण, 
लाल रंगका क्षती, पीले रंगका वैश्य ओर काले रंगका दुद्र 
होता है. बाह्मण वर्णं विष रोगे, क्षचियवर्णं विष मक्षण्मे, 
सब व्याधियोमं वैश्य ओर सांपके काटनेभे, शद्रवर्णका विष 
दिया जातादे॥३॥ ४॥५॥ ६॥७॥८॥९॥ १०॥ 
इति दिक्षणानि । 
अथ मारणम्‌ 1 

समर्टकणकं पिष्टं तद्रि मतवतः ॥ ११॥ 

योजयेत्‌ सर्वरोगेषु न विकारं करोति हि ॥ 

अभ-विषके वराबर खहागा डालकर घोटनेसे विप मरजाता 
दै, फिर सव रोर्गोपर देनेसे कछ विकार नहीं करता ॥ ११ ॥ 

अथ तविषस्य भोधनमारणम्‌ । 

विपभागांश कणवत्सधूलान्‌ कृत्वा तु भाजने ॥ १२॥ 

तच गोमूवकं किष परत्यं नित्यनूतनम्‌ ॥ 

शोपयत्रिदिनादु्वं कृत्वा तीवातपे ततः ॥ १३॥ 

प्रयोगेषु पयुजीत भागमानेन तद्विषम्‌ ॥ 

अर्ध-पपक छोटे २ हंकडे कर मिदटरीके वर्तनमे रत्र तीन 
दिनतक नित्य गायके नया मूच डालकर धपङ्कदख्कर तीन 
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दिन षी सुखाके फिर माचाके असार इसका अयोग 
करं ॥ १२॥ १३॥ 
इति विषदरोधनमारणम्‌ । 

पिपस्य मारणं प्रोक्तमथ सेवां प्रवर्म्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 

शरद्रीप्मवसंतेपु वपांस॒ च प्रदापयेत्‌ ॥ 

चातुमोस्ये इरेद्रोगान्‌ क्टटूतादिकानपि ॥ १५॥ 

प्रथमे स्पपी माया द्वितीये सपैपद्रयम्‌ ॥ 

तरतीये च चतुथं च पैचमे दिवसे तथा ॥ १६ ॥ 

पठे च सप्तमे चैव कमबृद्धया विव्॑येत्‌ ॥ 

सप्तसपेपुमात्ेण परथमं स्तं भवेत्‌ ॥ १७॥ 

महानि तथाक्षपं द्वितीयं सप्तकं विषम्‌ ॥ 

यवमायं विषं देयं तृतीये सप्तके कमात्‌ ॥ १८ ॥ 

बृद्धयां हान्या च दातव्यं चतुथं सप्तके तथा ॥ 

यवमा असेत्स्वस्थो गामा त॒ कु्टवान्‌ ॥ १९॥ 

अशीतियैस्य वपांणि वसुवपाणि यस्य वा ॥ 

विषं तस्मे न दातन्यं दत्तं चेदोपकारकम्‌ ॥ २० ॥ 

दददे सवंरोगेषु घृताशिनि हिताशिनि ॥ 

क्षीराशनं प्रयोक्तव्यं रसायनसते नरे ॥ २१॥ `” 

ब्रह्मचयंप्रधानं हि विपकल्पे तदाचरेत्‌ ॥ - . 

पथ्ये स्वस्थमना भत्वा तदा सिद्धिन संशयः ॥ २२॥ 

अथ-बिषके मारणकी विधि कद्‌ चुके. अव उसफै सेवनकी 
विधि लिस्तेह-शरदःग्रीप्मःव्पा ओरं वसतु विषका सेवन 
विधेपूक्ैक करे विपकोः चार महीने सेवन करनेसे कोटं ओर 
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लूतादिक संवरोग नष्ट हौ जाते है पहिले दिन विषकी मात्रा 
सरसोके बरावर छे इूषरे दिन दो सरसो बरावर इसभकार 
ऋमसे बहाकर सातवे दिन सात सरसोकी बराबर फिर 
दूसरे सप्ताहमे सात खरसौकी बरावरदी मतिदिन खाता रहै, 
फिर दूसरे सप्ताह अर्थात्‌ १४ दिनके पीठे पन्द्रह दिनसे घटा- 
“ ता जाय फिर तीसरे सक्ताद्मे विषकी माचा जोकी बरावरदे 
किर भत्तिदिन बद्राता लाय यहांतक कि) चये सतताह भतिदिन 
घटाकर फकिर एक जौ पर ले आपै), आरोग्य मतुप्य जौकी 
चरावर माघ्राठे ओर करोटीको एक रत्ती माच्रादे अस्सी वर्षके 
खुदधेको आर अट बरसखके वाषटकको अथात्‌ बाकक्‌ 
आर बुवते पिषनदे देनेसे विकार येदा करता है सव 
रोगों इसके सेवन करनेवाङेको घी ओर दूध हितकारक 
ह इसका सेवन करनेवाला वह्चर्यसे रदे पथ्य करे ओर 
स्वस्थ चित्त र्दै तो पिष कत्पकी सिष्टिमे -ठ संशय 
नहीं हई ॥ १४॥ ९१५॥ ९६॥ १७॥ १८ ॥ १९॥ २० ॥२१।२२॥ 
इति पिपसेवा । 
मा्नाधिकं यद्‌। मर्त्यः प्रमादाद्क्षयद्रिपम्‌ ॥ 
अणे वेगास्तदा तस्य जायंते नात्र संशयः ॥ २३॥ 
अर्भ-जो मदप्य भूलकर विषकी' मात्रा अधिक खि तो 
निश्चय उसको आटठवेग हूगि ॥ २२३॥ 
, प्रथमे वेग इदरेगो द्वितीये वेपधुभवेव्‌ ॥ 
तरतीये घोरदादः स्याचतुथं पतनं भुवि ॥ २४ ॥ 
-पदिरे वेगे उद्देग (घबडादट ) दूसरेमे कम्पन तीसरे 
बेगम घोर दाह अथवा जलन चौयेमे पृथ्वी पर गिर पड़्ना॥२४॥ 


फेनं तु पंचमे के पटे विकरता मवे 
जडता स्तम वेगे मरणं चाष्टमे भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
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अधै-पांचचें वेगम सुख ञ्ञाग डालना, र्ठ विकलता 
ऊौर सातवे वेगे जडता ( इ कटुने खननेका तान नहीं ) 
अर गदे वेगे मङ़ष्य मर जाता दै ॥ २९१ 
विपे विज्ञाता मंनरतैरर्विनाशयेव ॥ 
साधकानां हिताथाय्‌ सदारिवषुखोदतः ॥ २६ ॥ 
सवेविपविनाशाथं परोच्यते मच उत्तमः ॥ २७ ॥ 
अथ-उनं विषके वे्गौक्ोो अच्छे भकार जानकर दनका 
निवारण तेत्र मेत्रसे कर साधकोके हितके लिये श्रीसदाशिवके 
श्रीञ्यखसि निकले हुए सब .भकोरके विप ओर उनके वेगोंकी 
दराान्तिके लिये यद्‌ उत्तम मच ह ॥ २६॥ २७ ॥ 
अथ मन्रेः। 
ओं नमो भगवते घोणेयन्‌ हर दर द्रद्र पर प्र तर्‌ तर 
व्र वरवध वधवः्वः छः कःररलां खां लां दरलां दरदर 
मवसर रा रा क्षं शीं हीं हवी भगवति शी घोणयन्‌ सं संसं 
वर्‌ त्र्‌ रसः ध व्र वेर वंडच रूपद्ी वर विर्हेगम माञ्रप 
योगकषमं बदशेपारेशेपारे पपः स्वाद ॥ २८॥ 
विचैपा स्मृतिमात्रेण नश्यन्ते गव्थकादयः ॥ 
सप्तजपेन तोयेन प्रोक्षयेत्‌ काचोदितम्‌ ॥ २९॥ 
अभ-दस मंच्रके स्मरणमाच्रसे गुत्यकादिकका नाश होजा- 
ताह इसमंत्रको सात्तवार जपकर मच षटाहुजा जल छिटक 
देनेसे विष उतर जाताई-॥ २८ 1 २९॥ 
उत्तिष्ठति स केगेन शिखावृपेन धारयेत्‌ ॥ 
चि्म॑ध्ितेन शंखेन दुंदुभिवादयेयदिं ॥ ३०॥ 
अथै-षेगसे उेटुको चोटी पकटकर थामले फिर तीनधाखं 
मच्र षटकर जो शंख रौर इंडमी यजावेतो ३० ॥ न 
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देशातरे शरीरेऽपि निर्विपं स्ते क्षणात्‌ ॥ 
पिष दृष्टा यदा मंत्री मं्मावतेयेत्सकृत्‌ ॥ 
याति निर्विपतां ष्म अपि मारशतानि च॥ ३१ ॥ 
अथ-दृर्सेभी क्षणभरमे विष.रतार सक्ताहै-मंव्री जो विपको 
देखकर एकं संग मंत्र पटे चलाजाय तो भी विष शीप्रदी उत्तर 
जाताहै-यदि सौ मारनेवाले होय तौमी ॥ ३१॥ 
गोघृतपानाद्धसते विविधं गरं च वध्यकर्कोरी ॥ 
स॒करुविपदोपशमनी बिशुलिका सुराभिजहा चरर 
भ-वर्ध्याकर्कोदी गौरे द्रतके साथ पनित सब चिष द्र 
दोजात.ह दसीभकार विश्ूली आर ग्पेमी भी सव विपोको 
दमनदर देती व ३२॥ 
तुस्थन टंकणेनेव प्रियते पेपणाद्विपम्‌ ॥ 
अतिपा्ं यदा कते तदाज्यं ठंकणं पिवित्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथ-नीलाथोथा जीर सुदागेके साथ विपको वीसनेसे पिप 
मरजाता ई अधिक माचा खानेस्ेजो विष विकार चेदा 
करने टे तो घी खदहागा मिलाकर १ छेनैसे तत्क्षण विध 
दर दोलां ॥ ३३ 
न्‌ दातव्यं न भोक्तव्यं पिप वादे कदाचनं ॥ 
आचार्येण तु भोक्तव्यं शिप्यप्रत्ययकारणम्‌॥ २९॥ 
-विपका विवादमे न किसीकौीदेना ८.६ ये न स्व्यं 
खाना चाहिये परन्त॒ आवायंको शिप्यकी अतीति करानेके 
लिये पिले स्वयं भक्षण करना चाहिये ॥ ३४॥ 
दति श्रीशाटिनाथविरवितायां रमंमर्प्या षिषडशणसेवा, 
एारहारख्थन नापर वयतुयाश्यायः ॥४॥ 
अथाटषावुश्ाधनमारणम्‌ 1 
हेमादैलोदकिडान्तं शोधनं मारणं यणम्‌ ॥ 
वद्य सप्रत्वय याग यथारुरुणुखीत्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


(५०) रसमसररी । 


_ अथे-सुषणे आदि कोह कीटी पच्यन्तका शोधन ओर मारण 
९५ साय जैसा शरुखससे खना गया है कहता ॥१॥ 
ठे तक गवे सूर काये कोरत्यकांजिके ॥ 
तप तपं निपिचेच तततद्रावे त॒ सप्तथा ॥ २॥ 
स्वणादिलोदपय्यन्तं जदिभंवति निध्ितम्‌ ॥ 
अथ-सुवणं चांद ताबा इत्यादिके पते पन्च करके तेल- 
मषटटा-गोखध्र ुटथीके काटे व कांजी सातसात बार गरमक- 
रके बुद्भानेसे सच धाठर्ओकी निश्चय छुद्धि दौजाती है ॥ २॥ 
श अध्‌ पुथकटृयचछ शतोधनमादहं । 
शोधनं मारणं चैव कथ्यते च मयाधुना ॥ ३॥ 
सृत्तिकामातटुंगाम्लेः पंचवासरमाविता ॥ 
सभस्मल्वणां देस शोधयेत्पटपाकवत्‌॥ ४.॥ 
अभ्र-अव धाठुजौंका शोधन आर मारण कहते बिजोरा 
रखकी पोच वार्‌ भावना दादु सिद्धी, भस्म ओर नोँनसे 
सुवर्णको पुश्पाकं करके रोधे ॥ ३1४६ - 
अय देमशाधनम्‌ 4 
शदरतसमं देम ख्ये इया गोरकम्‌ ॥ 
अधोध्व गंधं दत्वा सुव तल्यं निरुष्य च ॥ &॥ , 
व्िशब्रनोपरेदैयं पृयान्येवं चतुदश ॥ 
निरेत्यं जायते भस्म गंधो देयः पुनः एनः ॥ ६ ॥ 
अर्य-सुवर्णके बरावर छद किया दुआ पारा टे कमली 
खर मोहा घनाय शराव संउटमे रसेः उपर नीचे गंधक 
रखकर खद बन्दूकर कपडमिद्री चःर्दे, किर तीस आरे 
उपलानकी आगमे पूरके इसीप्रकार चादद वार करमेतते खुषणकीं 
निकूत्य मर्म होजातपी & परन्छ॒ येक वारवार वेत्ता रंदे५1६॥ 


-मापाटीकासदिता 1 . (५९१) 
अभ्यच 1 
छरप्वा कंटक्वेभ्यानि स्वर्णपत्राणि रेपयेत्‌ ॥ 
लंगांडुयस्पसूतेन प्रियते दशभिः एटैः॥ ७॥ 
अधै-खुवणक्ते कंटकः देधी प वनाकर षिजोरेके रस आर 
परेष्टी भस्मसे पोको ठेपन करे फिर गजपुरन्ती आम देनैसे 
इस प्रकार दशषुट देने खवर्णका भस्म होजाता है ॥ ७ ॥ 
अथान्यः रकारः । । 
रसस्य॒ भस्मना बाथ रपव कपयेदलम्‌ ॥ 
हिणिगलसिदः शिखासम्येन छेपयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
समयं कांचनद्रविदिनं कताथ गोलकम्‌ ॥ 
तं भांडस्य तङ धृत्वा भस्मना पूरयेहम्‌ ॥ ९ ॥ 
अरिं प्रज्धालयेदराटं दिनि स्वांगशीतरुम्‌ ॥ 
उद्धत्य सावशेषं च पुनद पुट्यम्‌॥ १०॥ 
अनेन विधिना स्वणं निरुत्थं जायते मतिम्‌ ॥ 
एतद्रसायने स्यं प्रप्य शीतं क्षयादिंडत्‌ ॥ ११ ॥ 
अये-पारिका भरम अथवा पारितं सवणे कैटक्तरेधी पत्रक 
लेपेटकर हींग-रिगद्ध-सिन्द्र अर भनि वरात वयावर 
- छक्र कयना, रसम दिनभर मर्दैनकर शोका वना उस 
. गोलके वतन्ते जीतर रखकर खून राख भरदे फिर टक्के 
सीने दौ राततक बरावर गहरी जगदे फिर टटा होनेपर खता- 
रे. वाकी वचेडुध केवत निकालकर फिर तीनपुर देकर 
अिषर धर इंसभकार करने उदे निर्त्य भस्म होता 
दै. पह भ्रष्म रसायन ह चछकास्क हे पुषटिविधायक ६ ठंडा ह ` 
पोर क्या दीर्ये दृर करनेवाला रे ॥ ८ ॥ ९ ॥ १०॥११ 


८५२) रसमच्रयी । 


अन्यच } 


मृखितस्य सुवर्णस्य पोडशुिन सीपकम्‌ ॥. 

योजयित्वा समुद्धत्य निुनीरेण मदयत्‌ ॥ १२॥ 

तद्रोलकमुमं गंधं चरण दयाद्धोपारे ॥ 

शरावसंुे धृत्वा टेदविशद्रनोपरेः ॥ १३॥ 

एवं स॒निषरम नोत्थानं लभते एनः॥ 

अथ-सुवणैको गलाकर उसमें सोकहवां भाग सीसा मिला 
कर निकाल ले फिर नीबूके रसम उसको चार पदरतकं खरक 
कर फिर उसके समान गेधकका चूरा उपर नीचे लगाकर 
चारावसेषुटमें धर कषडमिष्टीकर बीस आरनेडपलोंकी आगमे 


गद इसप्रकार सात पुट देनेसे खुवणेकी भस्म निरस दौजा- 
तीदै ५१२1 १३१ ॥ 


हि अन्यच्च 1 
माकिं नागृचणं च पिष्टमकंरसे एनः ॥ १४॥ 
देमप्ं च तेनेव भ्रियते क्षणमायतः ॥ 
कपायतिक्तमधुरं सुवण गुरु रेखनम्‌ ॥ १५ ॥ 
इष्य रसायनं वद्यं चक्चुप्यं कांतिदं ज्॒चि॥ 
जाघुमदोवयः स्यरयवाग्बदस्तिपरदम्‌॥ १६॥ 
क्षयोन्माद्गदातानां शयनं प्रपच्यते ॥ “. “ 
अथे-सुव्के कटक वेधी प्र बनाकर सोनामवती सीतेका 

स दू खरछकर पो पर लेषदे शिर छरावतेषुरमे 

र रदे तो खुवणैकी भस्म शीघ्र दोजाती है. खुवणंकी 

मस्मक खण ये दह"कसालीदै चरपरी.नीदीनभारी-ठेलनः 

ख्द्यको युणकारक, रसायनः, लकार, नेनंको दितक्षार्क 


भाषारीकासदिता 1 (५३) 


अच्छीकांति देनेवाखी) आयु, मेदा-जवस्थाको स्थिर रखने 
वादी, बाणीकी छद्धि करेवाली-स्मरणशक्तिको बढानिवाली- 
श्य उत्माद्‌ आर अन्यरोगोसे चीहित मदुर्योको नीद 
लावनेवाली है ॥ ९४ ॥ १५ ॥ १६ 
इति खणंमारणम्‌ 1 
५6 _ अथ तारशोधनम्‌ 1 
भागन क्षारराजेन द्रावितं शुद्धिमिच्छता ॥ १७॥ 
अ्भ-ओंगाकै साथ रूपेको गरानैसे द्ध दौजाता ६1१७ 
उक्थ तारमारणम्‌ । 
तारपनर चत॒भाग्‌ भायकं शुद्ताल्कम्‌ । 
मर्य ज॑बीरजेद्रवैस्तारपयाणि लेपयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
रुद्धा धिभिः पुरैः पाच्यं पचाशद्रनोपलेः ॥ 
भयते नार सेदेही गधो देयः पुनः एनः ॥ १९ ॥ 
अथै--चार भाग चांदी ओर एक भाग चद्ध कीं दए्ताल 
केकर जंभीरीके रसम घोटकर नचाँदीके केटकवेधी प्रोकं 
देषदे फिर शरादसंइरटकर प्चीस आरनेरपर्छोकी आगमं 
रखे इसप्रकार सीन पुट दनेसे निस्सन्देह चांदी मरजाती ह 
प्रण्तु गधक्त ब्रयर देता रह ॥ १८ ॥ १९॥ 
1 
। स्वणमा्कगधस्य्‌ स्म भाग्‌ यु कारयत्‌ ॥ 
अरकशीरेण संपिष्टं तारपत्र प्रप्य च ॥ २० ॥ 
पुरन जासये तार भूते भवति निधितम्‌ ॥ 
भ-सोनामक्खी ओर धक चरावर वसवर केकर आके 
दध्मे खरलकर चांदीके कटक्वेधी पयो पर लेपन कर्द फिर 
-शरावसंएुट देकर भस्म करनेसे निश्चय चांदीभी भस्म हीजा 
तीर 1 २० ॥ 





(५) रसमञ्नरी ! 


अन्ध । 
विधाय पि सूतेन रजतस्याथ मेख्येत्‌ ॥ २१ ॥ 
ताल मेधं समं पश्चान्मरदयेमनिुकव्रवैः ॥ 
द्धिः पुटेमेवेद्धस्म योज्यमेवं रसादिषु ॥ २२॥ 
कथ-परि ओर चादीदी कजलीकर वराघर बरावर गध 
ओर हरिताल लेकर नीधरूके रसमे मदेन करर फिरिद तीन 
ुटन्मी आग देनसे सम्पूणं अरीषधियोमि योग करके लायक 
भसन हौजातीरै ॥ २१॥ २२॥ 
तारभस्मरुणाः 
शीतं कपायं मधुरमम्टं वातभकोपजित्‌ ॥ 
दीपनं वलङ्कत्स्निग्धं गूटाजी्णविनाशनम्‌॥ २ 
आयुष्यं दीघरोगघ्रं रजतं ेखनं परम्‌ ॥ 
अथै-चादाी भस्म ठंडी रै, कसेटी द, मीठी है, खटी ए, 
वात्तको जीतनेवाली दै-भभिसंद्रीषन है-वलकारक ट चिकनी 
है अजीणेका माश करनेवाली ह-अवस्याको बटानेबाी ई 
ओर सव रोगोको नाश करनेवाली है आर लेखन रै ॥ २३॥ 
अथ तास्रश्षघनावश्पकेता | 
न विषं विपमित्याुस्तामर त॒ विपसुच्यते ॥ २९६ ॥ 
एको दोपे विपे तप्रे तष्टो दोपाः प्रकीर्तिताः॥ 
अथे-ऋषियोने विपको विष नदीं कहा है विन्त तधेकोदी 
प्विण कप रै बिष त्ते सेल ण्ठ दोष ६ प्रस्तु तवेमे 
ञगटदौष करै गये ॥ २४ 1 
अथ उष्टदोषाः । 
भमो मृच्छी विदादव स्वेद्ेदनवांतयः ॥ २५ ॥ 


माषारीकासरित्‌। (५५) 


असुचिच्रित्तसंताप इति दोपा विषोपमाः ॥ 

तस्माद्विश्ं सयाद ताघ्रं रोगप्रशान्तये ॥ २६ ॥ 

अर्थ-ध्रमः मून्छा) दाद्‌; स्वेदन, पीडा, वांति, अशूनि 
अर वित्तसंताप ये आठ दोप विष्के समान हे इसलिये सोग- 
की शान्तिके देत श्चद्ध ताखर लेना चाहिये ॥ २५ 1 २६॥ 

अथ ताम्रशेघनम्‌ 1 

रुवर्वनङुधेन ताभपनरं विरेपयेत्‌॥ 

अधौ सुताय निर्गडीरमैः सितं च सपतथा ॥ २७॥ 

स्तृाकंस्वरसेऽप्येवं शुस्धशद्धिमषिप्यति ॥ 

अ्थ-नमक ओर श्रदरके दधसे विके कंटक्वेधी पर््ोको 
लेपन करे फिर असितं तपा तपाकर निडीके रस्म सातवार्‌ 
ब॒ञ्नावै फिर इसीनका(र सेंड ओर आकरे रसे बुद्ानेते 
तांबा शुद्ध दौजाता है ॥ २७ ॥ 

अन्यच्च । 

गोूरेण पचेयामं ताप्रपतरं हठाग्निना ॥ २८ ॥ 

शुध्यते ना संदेहो मारणं वाप्यथोच्यते ॥ 

अभ-तमिके कैटक्वेधी प्चोको गोमृचमें तेज अथिक्ते प- 


हुरभर पानैत्ते तांवा चछद्ध हौजाता है अब मारणविधि कह्‌- 
तेहं॥२८॥ 


अध ताम्रमारणम्‌। 
सूतपरेकं द्विधा गंधं यामं कन्यां विमदैयेत्‌ ॥ २९॥ 
दयोस्तुच्यं तानप स्थाल्याग् निरोधयेत्‌ ॥ * 
सम्यड्श्छवणेः सा पूर मस्म निधाय च ॥ ३०॥ 
च्या पचेच्युलवां पते सगोमये ॥ 


(५६) . रसमस्ररी 1 


जरं पुनः पनदेथ सवाद्भशीतं विचयेत्‌॥ ३१॥ 

भनियते ना संदेदः सव॑योगेषु योजयेत्‌ ॥ 

अ्ै-एक भाग पारा ओर दो माग मेध लेकर पहरभर 
ग्वारपष्ठिक्े रसम मर्दन करं ओर दोनोके समान तनिके पन 
लेकर थालीते टके चारो जौर राख भरद ओर उसके पास 
भी रखदे इसतरह गोचरे ठके हुये तिके पर्नोको चार 
पद्रतक अभद उपरसे बारवार जल डाख्ता रै फिर ठट 
होनिपर उतारले तो तांवा सव योगेकि योग्य निरसदेह 
मरजाता ह ए २९ ॥ ३०॥ ३१॥ 

अधान्यः भकार; 

चतुथारोन सुतेन ताभरप्णि लेषत्‌ ॥ २२ ॥ 

अम्लपिषठं द्िणेतमधोभ्व दापयेद्रठिमू ॥ 

चागिरीकल्कगमे तद्डि यामं पृचेच्टम्‌ ॥ ३३ ॥ 

मस्मीभतं त्रप स्वयोग वोज्येव्‌ ॥ 

अथे-तविसे चवौयादईं भाग पारा लेकर ताके पर्व्ोपर 
चरा ओर दूनी इमलीके साथ पिसीहुई गेधक उसके उपर 
नीच रखदे फिर चागिधीकी छगदीकै वोचम इसको , रखकर” 
मिद्धीकै वर्तवे पद्रभर दट अश्रित पचाये तौ सम्पूणं ्रयो- 
गते योग्य तचिकी भस्म दोजाती र ॥ ३२॥ ३३॥ 

ध अन्यच। 
जनीररससंपिषठ रसगंघकरेपितम्‌ ॥ २४ ॥ 


स्तनं शारावस्यंमिषठटयाति प््ताम्‌ कः 
सटीक रसम पारे ओर गंधककी कजजली. कर्‌ ता 
चेनेसे लकीर छपनच्छर रारावसंघुटकर तीनङटकी आग 
* भस्म दोजातींहै ॥ ३४1 


भाषाटीकासदिता । ६५७) 


ताञ्चनस्मयुणाः | 

तापर तिकताम्मधुरं कपार्यं शीतलं परम्‌ ॥ २५॥ 

कफपित्तक्षयं घातुक च रसायनम्‌ ॥ 

नाशयेच्छलमशसि वृक्षमिन्दराशनियैथा ॥ ३६ ॥ 

अथ-ततवेदगे भस्म चरपरी दै खटी दहै मघुर है कसेली है 
कहत शगेतल है कफपित्तको नाश करनेवाी है ओर धातुमत्‌ 
कष्टको दूर कती दै रसायन दै ओर शल जौर बवासीरके 
बास्ते देसी है जेते वरक्षके लिये बिजली ॥ ३५॥ २३६॥ 

अथ कांस्यपित्तलमारणम्‌ 1 

राजरीतिस्तथाघोपं ताप्रवन्मारयेत्छथक्‌॥ 

ताप्रवच्छोधनं तेषां ताप्रवद्रणकारकम्‌ ॥ २७ ॥ 

अर्थ-पीतल ओर कांसीका तविकी रीतिते मारण करै 
ओर तजिहीकी रीतिले छदि करे तौ ये तािहीके समान 


गुणकार ॥ ३७ ॥ 
इति कोस्यपित्त्टमारणम्‌ । 


नागवंमो च गलितौ रविदुग्धेन सेचयेत्‌ ॥ 
भिवारं शुदधिमायाति सच्छिद्रे रैडिकतिरे ॥ २८ ॥ 
अ्-सीसा वा राौगको गलाकर आकके दूध तीनवार 
घुश्चनेसे श्य ह्ोजति द परन्व दादी छेदढार होनी चाहिये 
उक्तम दूध भरकर गलेद्र सीसे बा रांगको गेरता रहै ॥ ३८॥ 
इति नागवंगशो धनम्‌ । 
अय नागमारणम्‌। 
विभिः कुंमपुटेनागि वासास्वृरसमर्दितः ॥ 
सा शिला भस्मतामेति तद्रजः सर्वमेहभित्‌ ॥ २९ ॥ 








८५८) रसमश्चसी 


अर्थ-सीसा ओर मनसिखको अङ्सेके रसे घौरकर तीन- 
वार गजयुटकी आग देनेसे भस्म हौजाती द ओर यह भस्म 
सब प्रकारके भमेदोको दूर करनेवाली दोती है ॥३९ ॥ 
अधान्यः भकारः} 
भरुयुजंगमगसिति च पिद्ठा पातं विरेपयेत्‌॥ 
तद्रसं विद्रुते नागे वासापामामंसंभवम्‌ ॥ ४० ॥ 
क्षारं विपिश्रयेत्तय चतुथाशं गुक्तितः ॥ 
प्रहर पाचयेच्चुल्ल्यां वासाद्न्यां च घटिता ॥४१॥ 
तत उद्धृत्य तच्चूर्णं वासानीरे विमर्दयेत्‌ ॥ 
` पुटेत्एनः सखुदधत्य तेनेव परिमदैयेत्‌ ॥ ४२॥ 
एवं सत्तपुटं नागं सिदूरं जायते भुवम्‌ ॥ 
तारस्थो रंजनो नागो वातपित्तकेफापदः ॥ 
ग्रहणीकुष्टमेहाशं प्राणशापविपापहः ॥ ४२ ॥ 
अ्थ-र्केदयुए जीर अगस्तके पर्चोको पीस कर एक पाचमे लेपकः 
र्दे ओर उसमे सीसा डालकर चर्हे पर रखदे सीसेके पिघ- 
लनेषर अद्ूसे ओर ओंगाकी भस्म सीसेखे चौयाईं लेकर उसमे 
डालता जाय आर अटसेकी एक लकडीसे सीसेको चलातारदै 
पहुरभर पीडे उतारकर उसको अदसेके रसमे मदैन करे फिर 
पुट देकर भस्मकरे ओर फिर भी अदुसेके रसर्मे भर्द॑न करै इस 
भकार सात धृट देनेसे सीसेकी खाल भस्म दहोजाती है सीखा 
वातपित्त अर कफको दूर करता ई संग्रहणी कोट, भमेद्‌गजवाः 
सीरभाणद्रोष आर विषको दूर करता हं ॥ ४०॥४१।४२।५३॥ 
हति नागमारणम्‌। 


भाषारीकासाहता। (५९) 


& अथ वगमारणम्‌ 1 

आभीर शोष्येशदौ गरावयेदधडिकति ॥ 

अपामागेचतुर्थाशं चूणित्‌ मख्यत्ततः ।। ४९ ॥ 

स्थूला्रया छह्द््या शरनरतद्वचाठ्चत्‌ ॥| 

यावद्धस्मत्मायाति तावन्म्य च पूववत्‌ ॥ ४५ ॥ 

तत एकीकृतं स्व भवेदगारवणेकम्‌ ॥ 

सरूतनेन शरविण रोधयेदंतरे भिषक्‌ ॥ 

पश्चात्तीत्राथिना पक्रं वेगभस्म भवेद्टुवम्‌ ॥ ०६ ॥ 

अ्भ-मथम रांगको शोधकर फिर ॒हांडीमें रखकए उसको 
मलय फिर उसका व्तुर्थ जोंगाकी भस्म उसमे डरता 
जाय जौर लोहेकी कलछीसे धीरे धीरे चलाता रहै जवतक 
भस्मनो पदटेकी तरह चलाता रहै फिर ला रंग होनैषर 
सवको इकहाकर नये शरावततपुटमे रख भचड आगसे पचाने 
प्र यग मस्म ोजाता ई ॥ ४४॥ ४५ ॥ ५६॥ 

अन्यच । 

वंगं सतालमकैस्य पिद्ठा दुग्पेन तं पुटेत्‌ ॥ 

6 भ ५ 
शप्काश्वत्यमेवेवैल्कः सप्ता भस्मतां जेत्‌ ७ ॥ 
वंगं तिक्तोप्णकं रक्षमीपद्रातग्रकोपनम्‌ ॥ 
भेदष्ेष्मापयन्नं च भिदं मोरनशनप्‌ \\ ९८ ॥ 
अ्थ-आाकके दृधे पिद गैधकके पुरे यगको रखे 

उपरते घले पीपलकी खालका चरा डरता जाय पसे सात 
वार करनेसे यैग मस्म दोजाताहै केशाभस्म चरपरी है गरम ह 
रुक्ष हं छु वातकी प्रकोप करनेवाली है भमेह अभर श्लेप्माको 


(६०) रसमश्नसी । 


द्र कए्नेवाटी हे कीटोंको दूर कती. है मूच्छीकों 
खडाती ई ॥ ९७ 1 ८ ॥ 

इति दैगमारणम्‌ 1 

अय लोदुदयद्धिः । 


वरिफलाष्रणे तोये त्रिफला पोडशं परम्‌ ॥ ॥ 
तत्काथे पाद्शैपे तु छोहस्य पलपंचकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कृत्वा पुत्राण तप्तानि सप्तवारं मिपेचयत्‌॥ 
एवं प्रलीयते दोषो गिरिजो लोहसंभवः ॥ ५० ॥ 
अथ-सोलह तोके हरड बदेढ भीवलेको ४८ तेकते पानीमं 
भरकर अभ्भिपे चटा चीधाई रहनेषर इतारले फिर पाच ते 
लेदहेकेः पत्र गरम वके टमं सातवार इुद्मानेसे किम जो 
भिरिजदोषै वह्‌ न्ट दोजाताह ॥ ५९॥ ५० ॥ 
दति छोदछ्द्धिः। 
अय लोहेमारणम्‌ । 
खुद्धस्य सूतराजस्य भागो भागद्वयं षेः ॥ 
दयोः समं सारचर्णं मदैयेत्कन्यकांबुना ॥ ५१ ॥ 
य्णमुद्रयं ततो गोरं स्थापयेत्ताप्रभाजने ॥ 
अच्छादरंडजेः पैरष्णो यामद्रयं भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अिदिनं धान्यराशिस्यं तं ततो मदैयेदयम्‌ ॥ 
रजस्तदसरगलितिं नीरे तरति हैसवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तीर्णं सुं कातलं निरुत्थं जायते सृतम्‌ ॥ 
चफलामघुसयु्तमेततसेनयं रसायनम्‌ ॥ ५० ॥ 


भाषारखीकासदिता। (६१) 


अर्म-गुद्र पाण ष्क माग जौरमथक दौ भाग भौर 
दोनी यरायर्‌ अथवा तीम भाग षटोदा देकर ग्वारपाटेके 
रसमें दोपुरतच खरट कर फिर गोटा यनाकर त्वि यर 
नमे रद्र उपरते अरंटके पर्ति टक्कर दौ प्रत धूपे 
रहनेदधे फिर तीन दिनतक रपि धानो सरिते गदा रहने 
मिम शसच्छ वस्टक्रर फपेमं छानेल तो सद मस्म पानी- 
पर दृमी तर तैस दगे-दसीप्रकार फति सीक्षण-जौर 
सुंठदादकी भस्म जाती द सका प्रिफटा अर शष 
दके साथ सोयन करने यदी गुणफार्कदरं ॥ ५१५२ ॥ 
1५३ ॥ ५८1 

अधारः प्रष्टारः । 

हवदशांगोन दरदं तीक्ष्णद्रणस्य मेदयेत्‌ ॥ 

कन्यानीरण समर्य यापमिपुम्म तु तत्पुरत ॥ 

पुटद्व्‌ टाददण सप्तधा मरण त्र्जत्‌ ॥ ५५ ॥ 

अर्थ-पोटाद्‌ लोका यारदटुश्र दिस्सा सिदूर मिारर 
धीडवास्थः रसम टो पुरन ग्यरट् फर पिर एरारपसंपुटकर 
गजपुटणी आग एसप्रक्मर सतियार पुट दमम खेहिकी 
भस्म जाती दै ॥५५॥ 

जन्य) 

फकमिद्मारकानार्‌ छदृपनाण सचयत 

तप्तनमीन पदर फुट्‌वत्तट्‌घट ॥ ५६॥ 

तःपनमाम दरद्‌ लकि सवं दमदुयच्‌ ॥ 

फुमारीनीरतस्तीक्षणं परे गजपुटे तथा ॥ ५७॥ 

तिरर विषन्यक्नभन्तःसंल्वकिसेद्रितः ॥ 

एथ ततुदश्पुदल्यर वारर भयन्‌ ॥६८॥ 


(६२) रसमसरी । 


अथै-कटूमरक रसम गरम गरम लोके प्नोको बुद्धाकर 
उखल्मे कूट ल फिर उसमे पांचवां हिस्सा सिगरफ मिलाकर 
सबको खरल कर ग्बारपाठेका रस मिलाता रहै इस भकार 
गजपुटकी तीन तेज आग देवे फिर फिर तीनदी वार चिफलाके 
काथं खरल करे इस धकार चौदह पुट देने लोहा पानीमें 
तेरनेके योग्य होजाता ह ॥ ५६1 ५७ ॥ ५८ 1 
। अन्यच्च 1 
तिदूषफस्य मलायां सुक टप्लाऽऽतपं खर्‌ ॥ 
धारथेत्कास्यपातरेण दिनेकेन पुरत्यलम्‌ ॥ 4९ ॥ 
रपे एनः पुनः इयांदिनान्ते तत्मपेपयेत्‌ ॥ 
व्रिफलाक्राथसंयक्तं दिनेकेन सृतिर्भवेत्‌ ॥ ६०॥ 
उथ-तिन्दूफलक मृदेसे लोहके पत्रो लेपन करके कासीके 
पामे रखकर तेज धूप्य उखा चवे फिर इसीतरह्‌ दिममें बार- 
वार देप करता रहै सा्यक्षटको प्िफलाके काथके साथ खरल- 
कर्‌ः फिर गजयुटद्ी आग देनेसे एकी दिवसमे भस्म होजा- 
ताहे॥ ५९ ६०॥ 
अथान्यः भकारः 1 
को पत्रमतीवे तप्तमसङृत्काय किपत्रेपरे ॥ 
च्णीभूतमतो भवेत्निफएलजे कथि पच्द्रोजरे ॥ ६१॥ 
` मत्स्याक्षीनिफसारसेन पु्येय्यायननिरत्यं भवेत्‌ ॥ 
पशचादाज्यमधुष्डुतं उर्फर्त गृद्ध भयदायसम्‌ ॥६२॥ 
अर्थ-लोहदते पत्र वडुत गरम करे निकलाके काथमे छुप 
ओर्‌ श्रिफलादीके कायम खरल कूरः गोमूचमे पयाय अर 
मसी सर विषलाके रसम उसको जयतक भावना दे तवतक्‌ 
निरुत्य होय किर धी ञयौर शहद कपेठकर पटदेनेसे ठो 
शुद्ध रोजा दे 1 ६१.१५ ६२॥ 


भाषाटीकासदिता {` ` (६३) 


भस्मपरीष्ता ॥ 
सवेमेतन्परतं लों ध्मातन्यं मृत्पंचके ॥ 
येवं स्यातनिर्थानं सत्यं वारितरं भवेत ॥ 
गृधु तत्थकं रदु तस्यं खले विमदेत्‌ ॥ ६३॥ 
दिनक कन्यका सद्धा गजः पचेत्‌ । 
द्त्यवं सवटखहाना कत्तेव्यत्थ्‌ निरात्थतः ॥ ३९ ॥ 
अथ-इस सम्प्रणं लोहेकी भस्मको भृत्पंचक्मे उन्नाव जी 
प्निरुःथ टौजाय्‌ तौ सत्यदी पानीमें तेरनेके योग्य हौय गैधक 
लीखाधोधा ओर इनके समान डऊेदेको ग्वारषाठेके स्समें 
खरलकर क्पडमिद्री कर गजपुटकी आग देदेसा करनेते रोदा 
निरुत्य दोजाता हं ॥ ६२ ॥ ६४॥ 
तरप शणाः । 
ङष्णायसोऽथ श्लाशः कुष्पाइत्वमेदव्‌ ॥ 
वयःस्थ गुस्‌ 8 यं सुरं मेदोगदापदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
आयुःप्रदातावटवीरकत्ता रोगदस्य्‌इन्ता मदनस्य मत्तौ! 
अयःसमान नाई क चिदन्यदसयन प्रएतमं हिजंतोः ६६ 
अ्थ-काला लोदा श॒, ववासीर, कोट, पलिया जीर 
भेदको दूर करता दै अवस्थाको वहानेव्राखा) भारी, नेको 
दिचकारकः, दस्त्कारक ओर मदाज्ञे योगोका गाश करनेवाका 
है. खाणु, बल ओर वीरको वटानेवार्लीं रोमक दूर करने- 
वाटा, _ कामदो उन्तानेत्‌ दरनेकूलाः ठेदिक्‌ भसमके समान 
भागिक दितकारक आर कोद रसायन नहीं है ॥ ६५।६६॥ 
इषि दोदमारस्णम्‌ । 
तस्य पव्यापय्यत्रिधेः । 
ङप्माडं तिरूतेरं च मापृप्नं राजकं तथा ॥ 
मदयमम्लरसं चैव त्यनेष्टोदस्य देवकः ॥ ६७ ॥ 


(६४) रसमञरी । 


अर्ध-पेडा ओर काशीफल, तिलतेल,) उड़द, राई, मदिरा 
आर खटारईकी चीजें छोहेके सवन करनेवाल। छौड्दे \ ६७ ॥ 
किद्ध्रहणम्‌ १ 
ये यणा मारिते यंड ते गुणा सुंडक्टटके ॥ 
तस्मात्सवैनर मंडरं रोगशान्त्ये नियोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथै-जो शण मरेहुये संढमे ह वेही यण संकी ह इस 
कारण सव रागो की दणन्तिके निमित्त मंदरदीका योग करना 
ग्चाह्ये ॥ ६८ ॥ 
शतोत्थसुत्तमं किदं मध्यमाशीतिवापिक्तम्‌ ॥ 
अधमं पाटिवार्पीयं ततो दीनं विपोपमम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अर्थ-सौ वकी कीदी उत्तम ओर अस्सी द्ैकी मध्यम साठ 
वर्की अधम ओर इससे कमकी विषके समान होती ५६९५ 
दाघाक्षकष्टिमर्मायसं त॒ गोमू्निवापितमष्टवारान्‌ ॥ 
विच्य लीढं सधुनाचिरेण नृणां क्षयं पांडगदं निदन्ति ७० 
अर्थ-बहेडके कोयरलोमे कीटीको अच्छीतरद गरम करै 
मोमूजमे अगठवार बुद्ायै फिर पीकर शदहदके संग चाटे 
तो थोडी दिनोंमे मलप्योका क्षयी आर धालिया सोगदृर 
हौजाय ॥ ७० ॥ 
विद््ादशगुणं सं यंडात्तीक्ष्णं शताधिकम्‌ ॥ ` _ -- 
ती्ष्णाछक्षय॒णं कां भक्षणाद्छुरुते यणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-कीदीसे दशखणा खंडलोदमें आरखडसे सौ युना तीक्ष्ण 
लोदुमं ओर तीक्ष्णे लाखथना गुण कातलोदह्मे द यद्‌ मदु 
प्यके लिये गुणकारक है 1.७१ 1 


इति श्राद्राह्िनापविरचितायां रखम॑जय्यौ स्वरादटचातुरोधन- 
मारणदेषते न्धम चच्चमोष्यायः ॥ ५॥ 





-माषारीकासदिता 1 (६५) 


क्ीरान्धरुस्थितं देवं पीतव चतुसजम्‌ ॥ 
वन्द्‌ घन्बन्तार निस्य नानागदनेपूदनम्‌॥ १॥ 
अर्थ-श्षीरसद्रनिवास्ती भगवान्‌ पीतांबरभारी चतरेज 
नाना प्रकारके रोर्मोकी नाश करनेवाले धन्वन्तरि महाराजको 
नित्य भणाम करतां ॥ १॥ 
यथागुरुमुखं श्रुत्वा सायुभूतं च यद्रसम्‌ ॥ 
स रसः प्रोच्यते द्यत व्याधिनाशनहैते ॥ २ ॥ 
अर्थ-जंसे श॒रूके सखे सने ओर अचमव कयि दुए (अजमाये 
हुए ) रसगे मोको दूर करनेकेणिये इस जगह लिखे गये हं ॥२॥ 
सक्कं रसवैयं च काभप्ूलायशस्विनम्‌ ॥ 
तृणकाष्टोपर्र्वेयः को रुभेत वराटिकाम्‌॥ ३॥ 
अथे-लाभ, पूजा ओर यशके भागी रसौंके जाननेवाले 
वेदयको छाडकर कौनसा वैद तिचके ओर का्टकी ओपयि- 
यसे एक कौडीभीो माप्त करसक्ता दै ॥\ ३॥ 
यस्य्‌ रोगस्प यो योगो निभिः परिकीर्तितः ॥ 
तत्तयोगसमायुक्ते भिपक्‌ सूतं प्रयोजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथै-मदर्षियेनि जिस रोगपर जो ओषधि चिखीहैरसी२ 
योगमे पारा भिखाकरचैयदे॥४॥ 
मानाधिके" नसवेत रसं वा विपमोपधम्‌ ॥ 
व्यापिवद्धं च क्ये वीक्ष मारना प्रयोजयेत्‌॥५॥ 
अथ-माचासे अधिकपारा.चा आर ग जाषधमवा सम्प 
विष जेसे संचिया, चटा, मीटिलिया न खायद्यको 
उचित्त दै कि, रोगकौ जानकर या कोष्ट अथात्‌ उद्रके बाः 
खक देखकर अथात्‌ सोमीको अवस्थाके अलृसार माचा दे५५॥ 


(६४) रसमश्चरी । 


अथे-पेठा ओर काशीफल, तिलतेल्‌, उड़द) राई, मदिरा 
आओौर खटाहंकी चीज रोदेके सेवन करनेवाला सछोडदे ॥ ६७ ४ 
किद्महणम्‌ । 
ये यणा मारिते संडे ते रुणा संडक्टके ॥ 
तस्मात्सवत्र म्र रागशान्त्ये नियोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथ-जो यण मरेहुये संडमे हे वेदी रुण खंडकिट्ीमे ह इसी 
कारण सच रोर्गोकी चणन्तिके निमित्त मंदरदीका योग करना 
चाहिये ॥ ६८ 1 ध 
शतोत्थसुत्तमं कटं मध्युमाशीतिवार्पितम्‌ ॥ 
अधमं पाश्िवाषींयं ततो दीनं विपोपमम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अथै-सौ वर्की कीटी उत्तमञौर अस्सी द्षकी मध्यम साठ 
वर्षी अधम ओर इससे कमकी विषके समान होती ॥६९॥ 
दाधाक्षकामरमायसं त॒ गोमू्निवौपितमषटवारान्‌ ॥ 
विच्ण्ये ठटं मधुनाचिरेण नृणां कषयं पांडगदं निहन्ति ७० 
अथ-बदेडेके कोयलोमिं कीटीको अच्छीतरह गरम्‌ करै 
मोमूजमे उाठवार्‌ उद्व फिर पीसकर शददके संग चाट 
तो थोडदी दिनोमिं मठप्योका क्षयी ओर पीलिया रोग दूर 
हदाजाय 1७० # 
सुंड युंडात्तक्ष्णं शत्‌।धिकम्‌ ॥ 
.* ,९४५५ काति भक्तणा्डुरुते यणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
. -दीदीसते दशग॒णा संडलोदमें जीर्सौडते सौ गुना 
समहु ओर तीक्ष्णे खाखगना गुण कांतखरदमे है =“ 
प्यके लिये गणकारक ह ॥ ७९ ॥ 1 


ति श्रीशादिनायविरचित्यां रखममजय्या ९५ 
माप्णखेवस नमर पथ्वमोष्यापः ॥ ५१ 





भाषारटीकासरिता । (६७ } 


आर वीके साथ खानेसे अठ महारोगोको अ्तौर कास, 
ज्वर, श्वास, ञगैर अतीसारको जते यह रत्नग्भपोरलीरस 
योगवाही है ॥६॥५७॥८॥९१॥१०॥११॥१२॥ 

इति स्त्नग्मपोद्लीरष, । 


अथ मू्गांकरसः। 

स्याद्रसेन समं देम मौक्तिकं द्वियणं भवेत्‌ ॥ 
मैधकं च सुम तेन्‌ रसपादस्तु रंकणम्‌ ॥ १३॥ 
सवं तद्रोखुकं कृत्वा कांजिकेनावशोपयेत्‌ ॥ 
भांडे ठवणप्रणे च पचेद्यामचतुएयम्‌ ॥ १४॥ 
म्रगांकरसज्ञको ज्ञेयो राजयोगनिररंतनः ॥ 
गूजाचतुष्टयं चास्य मरिवेभेक्षयद्भिपर ॥ १९ ॥ 

पिप्पलींदशकेवौपि मधुना ठेहयेदुधः ॥ 
पथ्यं सुलघुमांसेन प्रायेणास्य प्रयोजयेत्‌ ॥ १६॥ 
दध्याज्यगन्यं तकरं वा क्षीरं वाऽऽजं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
व्यैजनेधतपकेश् नातिक्षारैराहिकेः ॥ १७॥ 
-एठा्जवीरमरिषेः संस्केतेरषिदाहिभिः ॥ 
वताकतैकविस्वानि काखेषं च वजैयेत्‌ ॥ १८॥ 
च्ियं परिदरेदरत्कोपं चापि परित्यजेत्‌ ॥ 
वह. तुबरिकानाय, तन्मूलं काथयेत्पलम्‌ ॥ १९ ॥ 
कृट्कव्रयसंुकतं पाययेत्कासशान्तये ॥ 
विशृष्टी या समाख्याता तन्मूलं काथयेद्रलम्‌ ॥ २०॥ 
दंपद्धिरटसमायुक्तं काकिणी विघ्कं वचा ॥ 
भक्षयेत्पथ्यभोज्यं च सवैरोगकशान्तये ॥ २१॥ 





(६८) रसम्नरी । 


, मकंटीप््रचूणेस्य ुटिकां मधुना कृताम्‌ ॥ 
धारयेत्सततं वक्रे कासविषटभनाभशिनीम्‌ ॥ २२॥ 
छागमांसं पयश्छमं छागं सर्पिः सनागरम्‌ ॥ 
छागोपसेवासदनं छगमध्ये तु य््मनुत्‌ ॥ २३॥ 
मलाय्तं वलं धसां शुक्रायत्तं च जीवितम्‌॥ 
अतो विशेषतो रक्षेयक्षिमणो मररेतसी ॥ २४ ॥ 
उअर्थ-परेरके वराबर बरावर सोनके घरक ओर दूने मोती 

आर पररिके बरावर गैधकं भौर चौथा खदागा सबको कांजी- 

भें धीसकर गोला वनावि फिर नमक भरेहुए वर्तनके चीचमें 
इस गोलको रखदे वासनका! खख बन्दकर चार पहरतक भच॑ड 
अभिसे पचाधै तों यह मृगांक संत्तक रस तेयार दोजाय यद 
सराजयत््माको दूर करता है इसकी माचा चार रत्तीकी रै इसको 
कालीमिरच अथवा पीपल ओर शददके साथ खाय भायः इसी 
पर हलक मासका पथ्य देवे ददी मक्खन गायकी छाछ अथवा 
दुध अथवा जक्दीका दुध खा खांडक्छा पथ्य देदे धीमें पकेडुण्‌ 
पद्‌एथं प्री कोरी इत्यादि खाय परन्तु इनमे बहुत नमक 
वा दींगन होवे इन पदा्थमिं शछायची जभीरी कालीभिरच 
हाँ पर तेज नहं वेगनतेल वेल ओर करेटे वमित द खी ओर 
धको पास न आनेदे वेल ओर तंबरीकी जडका काटाकर 
वरिङ्कटा डाटकर पीनसे कास दूर दातार चिदारीकी जटके 
केम काकठुदी, चीता अर वच आौर थोडी टूल दुद . दग 
डाखकर इस रसक्रो पीवे तो सय भकारे रोग दूर रोवे कौखकें 
पत्तेवेः चूर्णमें शहद मिलाकर गोरी वना जुहुमे रखनेसे खासी 
ओर मलका विकार दूर दता दै वकरेका मांस बकसीका दृध 
चक्रीका घी साठ मिलाकर खाय मौर बकसि्योको पाठ 
ओर रात्तदिन बकरि्योमिं रदे तो राजयक्ष्मा दरदो मडर्योमिं 


भाषादीकासद्दिता । (६९) 


मलक आधीन चल ह मौर वीर्यके आधीन जीना है अतएव 
उचित है कि राजयक्ष्मामें मल आर वी्थकी अच्छेमरकार रश्ता- 
कर ॥ १३1 १४। १५ १६।१७।१८। १९।२०।२१।२२।२३।२४॥ 
इति शगांकारसः । 
„ _ , शभ लोकनाथपोटलीरसः 1 

पटं कपदेचरणेस्य्‌ पलं पारद्गंघयोः ॥ 

मापोऽपि टंकणस्यको जंषीरेण विमद॑येत्‌ ॥ २५ ॥ 

पटोकेश्वरो नामा रोक्नायोऽय्तमः ॥ 

जयेत रकतपित्तमन्यरोगं क्षयं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

प्टवीयप्रदाता चच कातिलविण्यद््‌ः परः ॥ 

कोऽस्ति रकेश्वरादन्यो त्रां शंयुषखेद्रतात्‌ ॥ २७ ॥ 

अध-कौढीकी मस्म चार तोल पारा ओर गंधक चार तेष 
अर खदागा एक मासे ये सव जंभीरीके रसम मर्दन करे यह्‌ 
लोकेधरका कदा हु लोकनाथ रस रक्तपित्त कोट ओर स 
सो्गका नाश करे पुष्टि ओर्‌ वीर्यका देनेवाला दहै कांति ओर 
खनदरताका देनेवाला मददिवजीके कदेहुये दस लोकेश्ररससे 


ओर उत्तम रस भदुप्यकि लिये कोई नही है ॥ २५॥ २६॥ २७॥ 
इति एटोकनायपोटरखीरसः । 


अथ कौकेश्वरपोटीरसः 
रसस्य भस्मना हेम पादोन कल्पयेत्‌ ॥ 
द्वियणं गंघकं दत्त्वा मदेयेचित्रकडना ॥ २८॥ 
वराटकाच्च संय टंकणेन निरुद्धय च ॥ 
मडि ची प्रतिलिसेत्किप्ना रंधीत मृन्मये ॥ २९॥ 
शोषयित्वा पुटेदरतते वद्वि दत्वा पराहिके ॥ 





(६८ ) रसमखररी 1 


„ मकंटीपच्णस्य गुटिकां मधुना कृताम्‌ ॥ 
धारयेत्सततं वक्रे कासविष्टंभनाशिनीम्‌ ॥ २२॥ 
छागमांसं पयश्छानं खगं सर्पिः सनागरम्‌ ॥ 
छागोपसेवासहनं गम्ये त॒ यत्मय॒त्‌ ॥ २२ ॥ 
मलायत्तं वलं पुसां शुक्रायत्तं च जीषितम्‌॥ 


४ ६८८५ क ~, ४.४ 
अतो विशेपतो रकषे्क्षिमिणो मर््तसी ॥ २४ ॥ 
अर्थ-पारेके बरावर बरावर सोनिके घरक अर दने मोती 
ओर परेके बराबर गेधक अर चौथा खदागा सनको कांजी- 
में षीसकरः गोला वनावे फिर नमक्से भरेहुए बतैनके बीचमें 
इख गोलको रखदे बाखनका खख बन्दकर चार पदुरतके भंड 
अपिते पचापैतो यद श्रगाक् संज्ञक रस तेयार होजाय यद्‌ 
राजयक्ष्माको दूर करता ह इसकी माचा चार रत्तीकी है इसको 
कालीमिस्च अथवा पीपल ओर श्ददके साथ खाय भायः इसी . 
पर हटके मांसका पथ्य देवे दही मक्खन गायकी छां अथवा 
दूध थवा बकदीका दृध षा छांटका पथ्य देवे धीमें पकेडुए्‌ 
पदार्थं परी कचोरी इत्यादि खाय परन्तु इनमें वहुत नमक 
वादींगन होवे इन पदार्थमिं इलायची जेभीरी कालीमिरच 
हौं परत्तेलन दह चेगन तेर येल ओर षरेठे बितर खी आर 
ऋधको पास न आनेदे वेल ओर तेगसीकी जडका काटाकर 
विङुटा डालकर पीनसे कास द्र होता है च्रिदखीकी जडके 
कामें काकडी, चीता ओर वच ओर थोडी फूटीदुई दीग 
उटकर इस रस्ते पीडे ते सन मकारके रोम द्र हदे कोखके 
पत्तेकि वचृणमें शद्‌ मिलाकर गोखी वना दमे रखनेसे खासी 
आर मलका विकार दूर दता है बकरेका मांस चकरीका दूध 
नकरीफा धी सोट मिलाकर खाय अर वकरि्योको पा 
ओर रात्तदिन बकरियोन रदे तो राजयक्ष्मा दरदो मलुप्योमिं 


भावषारीकासदहिता ! (६९) 


मटक आधान बरदह ओर वायक जाधांन जानाहि अतएव 
उचित है किं राजयक्ष्मामें मऊ ओर बीयेकी अच्छेमकार रक्ता 
कर 11 १३1 १४। १९५। १६1१७१८1 १९1 २०।२१।२२।२३।२४॥ 
इति श्टगांकरसः । 
„ , जथ छोकनाध्पोटरीरसः। 

पं कपैसणैस्य परं पारद्गंवयोः॥ 

म॒पोऽपि दंकणस्थेके जंवीरेण वरिमद॑येत्‌ ॥ २५॥ 

पटेष्टेकेशवरो नामा लोकनायोऽयए्तमः॥) 

जयेच्छु्ं ररूपित्तमन्यरोगं क्षयं नयेत्‌ ॥ २६॥ 

पुष्टवीयपरदाता च कांतिकावण्यद्‌ः प्रः ॥ 

कोऽस्ति रकिश्वरादन्यो व्रणां शंखेदतात्‌ ॥ २७॥ 

अथ-कीठीकी भस्म चार ते पारा ओर गंधक चार तक्ति 
अर खहामा एकः मासे ये सव जंभीरीके रसमें मदन करे यद्‌ 
साक्श्वरक्ा कहा डा लकाक्छनाथर्स रक्तपित्त कोट आर सत्र 
सेगोंका नाश करे पुष्टि मर वीयैका देनेवाला हे कांति ओर 
खुग्दरताका देनवाटाहदे महद्दिवजीके कदेहुये उस लोकेश्वररसते 


अर्‌ उत्तम रस मचुप्योकि लिये कोड नदी ह॥ २५।२६॥ २७१ 
इति द्योकनाथपोटदटीरखः । 


अथ लोकेश्वरपो टलीरसः । 
रसस्य भस्मना हेम पादाशेन प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
द्वियणं मंधकं दत्त्वा मर्दैयेचिभर्कािना ॥ २८॥ 
वराटकाश्च संप टेकणेन निरुद्धय च ॥ 
मडि चण प्रतििसेल्शिघवा रधीत मृन्मये ॥ २९॥ 
शोपर्थिता पुरर बह्व एत्वा पराहिके ॥ 


(७०) रसमश्चरी । 


स्वांगशीत सय॒दधत्य चणैयित्वाथ विन्यसेत्‌ ॥ २० ॥ 
एप्‌ छेोके्रो नाम वी्ुपटिविवदेनः॥ 
अर्थ-परेकी भस्मसे चतुर्थांश खवर्णकी भस्म ठे ओर परसै 
दूनी गंधक टकर चीतेके रसमे खरल करे फिर उसे पिदधे 
कौटियोको भरकर सुदागेसे खख बन्दकरदे कौदियोको भिटहटीके 
~ बासनरमे भरकर चनेसे उसका सुख बन्द्करदे फिर खखाकर 
गजयघुटमे पकदे ठंडा होनेपर निकार कर वूर्णकरके रखले 
यद्‌ छोकेधररस वीर्यं अर पुष्टिका वटानेवाला है इस रसका 
उतुमान नीचे चिखीडरं रीतिसे करे ॥ २८ ॥ २९॥ ३०॥ 
॥ , तस्येव स्वन्रकारमाद्‌ ॥ 
यंजाचतुष्टयं चास्य पिप्पलीमथुसंयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
खादयेत्परया भक्त्या रोकेशुः स्वपिदधिदः ॥ 
अङ्ककार््येऽथिमयि च कासपित्ते रसस्त्वयम्‌ ॥ ३२॥ 
मरिचेधरेतसंयक्तः मदातव्यो दिनत्रयम्‌ ॥ 
लवणं वजयेत्तच शयीतोत्तानपाद्तः॥ ३३ ॥ 
एकविशदिनं यावन्मरिचं सदतं पिवेत्‌॥ 
पथ्यं मृगाकवदेयं शयीतोत्तानपादतः ॥ ३९ ॥ 
अथे-दस रसकी चार रत्तीयी माचा जद्धकीं कृशता आौर 
मदा्रमे देवे ओर खांसी ओर पित्तम कारीभिरच ओर घीके 
साथ तीन दिन देवे सेगी इकीस दिनतक ऊकबण न खाय ओर 
जबतक मिरच धी खाय तबतक पैर सीधे पसारकर सोवेओर 
इसपर यथ्य भृगक रसके समान देवे अभात्‌ लके मासका 
पथ्य देवे धृतपक्रपदाथे जिनमे नोन मिरच खटा अधिक न 
पडी होवे वेगन बेल ॐगौर तेर करेठे न खाय दरीसंसगे न करे 
॥३१॥३९१ ३२३1 ३४॥ 
हवि खेवनविधिः। 


भाषाटीकास्हिता । (७१) 
अस्यैव फलानि । 
थे ष्का विपमानिः श्यसनव्यापतताशच ये उनो - 
ये पाडत्वदताः उवेयाविधिना ये शोपिणो इभेगाः ॥ 
ये तप्ता विविधेन्वरभरममदोन्मादैः प्रमादं गता- 
सवे विगतामया इतरुजः स्युः पोरलीसेवया॥ २५ 
अर्थै-वातादिक पवनके लगनेसे जो छश होग्ये ह जौरजो 
क्षयसोगसे व्याप्त कोदी ह पीलिधाने मस लियादहे जिनकौ 
चैने स्याम दिया शोष दोमयाहौ विविधज्चरसे षीडितरो 
५ श्वम णटरेर्म्द्‌ सपर प्रणप्द्‌ रपपयादः बरे सखन इछ पोट- 
रके सेवनसे नीरोग ( विगतामय ) दजाते ह ॥ ३५॥ 
एति रोकेन्वरपोटद्टीरस्रः । 
अभ राजम्नेगांकर सतः । 
रसभस्म अयो भागा भागेकं देमभस्मकम्‌ ॥ 
मृतताम्रस्य भागक शिखा गधकतालकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मतिभागद्रयं ॒ढमेकीकत्य वि्णयेत्‌ ॥ 
वराटीः प्रयेचेन द्यजाज्षीरेण दंकणम्‌ ॥ २७ ॥ 
पिष्ठा तेन सुखं रुधा श्द्रडि च निरोधयेत्‌ ॥ 
-डप्कं गजपुटे पाच्यं चृणयत्सवाद्शीतलम्‌ ॥ २८॥ 
~ रसो राजमूर्गांकोय्‌ं चतुगनः कापः ॥ 
दशभिः पिणलीकषदरमरिचेकोनावितिः ॥ ३९॥ 
सचृतेदापयेत्काथं वातष्टेप्मोवे स्ये ॥ 
अरथ-पारेी भस्म तीनमाग सेनिकी मस्म १ भराम मल 
इजा तावा एक भाग जीर मनसि गक ह्रतालके दै 
भाग छते नको मिला वीटी कौट भरे वकस इ 





1 


(७२) रसमज्ररी । 


खहगेको रगड कौदीक्ता ओह बन्दकर भिद्टीके चतेनमें रखे 
मूएनेषर गजपुटकी आगदे ठंडा होनेषर उतारठे यह राजप्र- 
मंकरस दहै दश पीपल शददके साथ चार रत्ती खनते कफको 
दर्‌ करे कालीभिरच ओर तसे वातश्िष्माक्ते उत्पन्न क्ष्रीते- 
मन देवे ॥ ३६ 1 ३७॥ ३८ 1 ३९ ॥ 
इति राजमृगांकारस्सः। 
अथ रत्नगिर्िरसः। 

शधं सूतं समं गंधं मूतं स्वण्भिताभकम्‌ ॥ ७० ॥ 

रत्येकं सृततुल्यं स्यतत सत्कोहकम्‌ ॥ 

रोदा ृतवेकान्तं मदयद्ंगजंदरेवः ॥ ४१ ॥ 

पपैदीरसवत्पाच्यं चूणितु भावयेतपरथक्‌ ॥ 

रि्वास॒कनिरडीवचासोमामिषगजः ॥ ४२ ॥ 

शरा खडीजयंत्मोश्च खनिनद्मोत्यचियकफैः ॥ 

कन्यादरावैध संभाव्य म॒तिद्रोविखिात्रिधा ॥ ४३॥ 

शुद्धा रघुप पाच्यं भधर तं सयदरेत्‌॥ 

अथ-चछद्ध पारा दसीके समान धकः, स्वर्ण, अध्रक आौर 
तनिक्मी भस्म ये स्र परेके समान कछ परित आधी छोहेकी 
भस्म आर लोदैसे ञगधी वेक्रान्ती भरम इन सयको भाग्‌. 
रेके रसम भदनकर पटीरसकी तरह पथायकर मचे लिली 
इई जोषधिर्योरी पृथक ध्यक तीन २ भावन्‌ दे स्हनना, 


अदस, न्पिडी; बच, गिलोय) भांग, क्टेरी, भोरख्डी, 


अरनी9अगस्तिया, बाह्ली, चीता ओर णग्वारपाठाके रसमे फिर 
भूधरयनत्रसे लष्ुुटकी आग दे उतार ले ॥ ४०॥ ४९॥ ४२।॥४२॥ 
अस्य सेवनाधेधिः। 


इम नवन्दरे द्घयान्मापमारं रसस्य तु ॥ ४४॥ 


भाषाटीकासदिता ! (७३) 
कृष्णवान्यकसंमिर ुदरताद्िज्वरो भवेत्‌ ॥ 


अयं रत्नगिरिनीम्‌ रसो योगस्य वाहकः ॥ ४५ ॥ 
अथ-ठंटा हनेषर उत्तारकर एक माते नवीनज्वसमं पीपल 
ख्रौर्‌ धनियेके साथ दे तो दौ घदीमें ज्वर दूर दोजाय यहं रत्न- 
गिरि नाम रस योगवाही द 1 ४९ ॥ ४५॥ 
इति रतनगिरिरस्षः 1 
„._ जय रिगलेशरो रसः।  _ 
त्यां च्णयेत्वस्तरे पिप्पलं दिं विषम्‌ ॥ 
द्विजं मधुना देयं वातज्वरनिष्ृत्तये ॥ ४& ॥ 
अ्थ-पीषल, िगद्‌ अौर विष बरावर्‌ बरावर लेकर खरल 
रे बातञ्वरकी शान्तिके देच इसकी दौ रती' माचा शद्दके 
संगदेषे 1 श्६्ा £ 
हति दिगधेन्बरो रखः। 
, , अथ शीतभंजी रसः । 
पारद्‌ रसकं तालं तुत्थं टकणगुधक्‌म्‌॥ 
सर्वमेतत्समं श्वं काल्या ्रर्दिनम्‌ ॥ ९७॥ 
मदयन्‌ कलन तामुपायोद्रं छिपित्‌ ॥ 
1 पचेततप्सिकताये ॥ ४८॥ 
यतर यात्स्ुत्यव बीरयस्तस्य पृष्टतः ॥ 
ततः सुशीतच ग्रां तापरपानेोद्दिप ॥ ४९ ॥ 
शीतभजी रस नाम वुयन्मरिचैः समम्‌ ॥ 
मावक्‌ पणसडन्‌ म्यत्राशयेन्वरम्‌ ५५०॥ 
जिन > विषमं नमकम्‌ ॥ 
„ अर्प-पादयः खपरिया; हरताल, नीखाभोथा र 
नेभक, च सय सिदध कि ए जरान लेव दन सनन 


(७९) रसमञ्ररी । 


लाके रसम मदेन करे फिर इसको तिके बतैनमें आधे अंयु- 
लके समान कषद फिर वाड्यंच्मे चट्हेपररख आगदेवे बाट्के 
उपर धान रखेदे जवतक धानकी खील -न हो तत्रतक 
अआगपर्‌ रहनेदे सिलजारथे तब जाने कि) रस बनगया किर 
ठंडा होनेपर तिके ब्तेनसे निकाल्के इसत शीतभंजीरसमे 
कारीमिरच मिला ले रसमेसे पांच रत्ती पानके साथ खाने 
तीन दिनमें विषमज्वर, एेकाहिक, द्याहिक च्यादिक ओर 
न्ातुथिक्‌ ज्वरका नाश होतांहै ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९॥ ५० 1 
इति दीक्षभजीरसः 1 
, , जथ शीतारिरसः। 

सूतकं स्कणं गंधं श्ुल्वचर्ण समं समम्‌ ॥ ९१ ॥ 

सूताद्गिणितं देयं जपा त॒पवजितम्‌ ॥ 

स 1 ॥ ९२॥ 

मकं, सूततुल्यं दं ॥ 

द्वियंजं तप्ततोयेन वातश्छेष्मञ्वरापदम्‌ ॥ ५३॥ 

रसः शीतारनामायं शीतज्वरदरः परः ॥ 

अर्थ-पारा, गधक, खहागा ओर ताबेकी भस्म सव समान 
ले ओर परिसे दूना बिनाचिलकेका जमालमोटा, संधानोनः 
कालीभिर्च, दमटीकी छटकी भस्म आजर मिश्रीये सन 


प्रिकी वराबर छे जंभीरीके रसे एक द्विन खर के फिर 
दो दो रत्तीकी गोली बनावे गम॑पानीके साध खानेसे बातम्बर 


ओर कफज्वरको द्रकरे, यह शीतारिनाम रस शीतज्वरके 
लिये तो एकही ओषधि दे # ५२१॥ ५२॥ ५३॥ 
इतिं शीतारिप्खः 1 
छ्य ज्वरराजरसः । 


मागेकं रसराजस्य भागस्ा्दन माक्षिक ॥ 4४ ॥ 


भाषाटीकासदिता । - (७९) 


भागदध्यं शिरायाशच गैधकस्य अयो मताः ॥ 

तारुकाणदश भागाः शल्वस्य भागर्पचकम्‌ ॥ ^< ॥ 
` भदधात्क्चयो मागाः सुमेकच चूर्णयेत्‌ ॥ 

व््रीकषीरप्टतं कृत्वा इडे मृन्मयभाजने ॥ ५६ ॥ 

- विधाय सुदं यद्र पचेद्ामचतुष्टयम्‌ ॥ 

स्वागशीतं सखुदटृत्य मदेयत्सुदट पुनः॥ ५७ ॥ 

शुजाचतु्टयं चास्य पणंखंडेन वापयेत्‌ ॥ 

ज्वरराजः परसिद्दोऽयमष्टञ्वरविनाशकः ॥ ५८ ॥ 

मातिःकचे ज्येन पथ्यं तक्रोदन हितम्‌ ॥ 

मागिन तुत्थसयुक्ते चातुर्थिकनिवारणम्‌ ॥ ९९ ॥ 

उध-पारा एकतोला सोनामक्सीकी मस्म द मासते मैनगिल 
दौ तोके गंधक तीन तोक दरताल १८ तोरे ओर तथिकी 
भस्म^तोठे ओर शद्ध किये भिलाये तीन तोके दन सवको 
अहुर के दधमे खर्ट कर मिद्धीके पाजमें रख इसका खत मजवरत 
बन्द्करे फिर चार्‌ पदरतक तीत्र अभिसे पचि स्वाङ्शीतल 
दोनेपर उतारकर पि खरल करे इसकी ४ रत्तीकी माना 
पानके साथ देदे यद्‌ उषरराजरस अठ भकारके ल्वसोकी मार 
करता है इसकी माना भात्तःकाल ले छँ जौर भात इसपर 
दित है द्मे नीलाथोथा मिलाकर देनेसे यद्‌ चौ यिया ज्वरो - 
प्रोता है1 ५१९५ ५६॥ 4७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

इति ज्वरराजरसखः। 
„._ . अथापरः तभी रसः। 
रसदिगुरगंधं च जेपारुं च बरिभिः समम्‌ ॥ 
द॑तीकायेन्‌.संमचं रसो ज्वरहरः स्मृतः ॥ ६० ॥ 





{७६} रसमञरी । 


आद्रकस्य रसेनाथ दापयेदत्तिकाद्वयम्‌ ॥ 
नवज्वरं महाघोरं नाश्येवाममाघ्रतः ॥ ६१ ॥ - 
शकरा दुधिभेक्तं च पथ्यं देयं प्य॒त्तः ॥ 
शीततोयं पिवेचावु इश्सदररसो दितः ॥ ६२॥ 
शीतभजी रसो न्ना स्वेज्वरविनाशकः ॥ 
अथे-छयुद्ध कियिदुए पारा, दिग्‌, गधक आरे जमालगोटा 
ती्नोको बराबर कर दती कामें ख्‌ खरटकेरे अदुरखके 
रसदौ रत्ती देनेसे नवीन महाघोर्ज्वरको पहरभर्मे खोदेता 
है इसपर द्री भात जर वृरे्ा पथ्य देवे इसके उपर ठंडा 
पानी पीव दख सर गंगका पानी भी दिततकारक है यह्‌ 
शीतभैजी रस सय न्दा नारा करनेवाला है1६ग्‌1६१1॥६२॥ 
अपरः गीतभनी रसः । 
अध महाज्वरांकुशः । 
सूतं गंधं विषं तस्थं धूतेवीजं तरिभिः समम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तच्छरणोदिुणं व्योपचणे रोज हितम्‌ ॥ 
जंवीरकस्य मनाभिरादरेकस्य रसेयुतः ॥ ६४ ॥ 
महाज्वरांशो नाम ज्वराण्टकृनिङंतनः ॥ 
एकारिकं व्यादिकं च न्यादिक्‌ च चतुर्थकम्‌ ॥ ६५॥ 
विपमं च बरिदोपोत्थं दति सवे न संशयः॥ = ५६, 
व्यायाम्‌ च व्यवायं च सानं च॑कमणं तथा ॥ 8६ ॥- 
ज्वरशक्तो न सेषेत यावन्नो वख्वान्भषेत्‌ ॥ 
अथ-शुद्धकिया इअ पारा, गंधक आर विष छठे तीनंस्षि 
-नग¶वर धतुरैका बीज आर सबसे दुगुनी निया अर्थात्‌ (सोठ 
मिव पीपल ) लेकर सवको खरल करे इसकी दो रतीकी 
माच्रा जभमीरी अथवा अद्रखके रसे देनेसे सवभकरारके 


भाषादींकासदिता । (७७) 


स्वर एर्कतरा, दयादेक; तिजारी, चौथिया, चिदोषसे उत्प. 
नर विषमज्वरकी नाश करता ह ज्वर हटनेपर जवबतक देद््मे 
अट न आते तवतक कसरत, ङुस्ती, सानः टहलना ये चात न 
क्रे । ६२॥ ६४} ६५॥ ६द 1 


इति भदाग्वसंद्शो रसः} 
अथ भणेश्वरो रसः । 
जदधसतं तथा गेषं भृताभरं विपसंयुतम्‌ ॥ ६५८ ॥ 
समं तन्मदेयेत्ताटमूटीनीरेष्यरं धः ॥ 
पररयेत्छपिकां तेन मुद्रयित्वा विशोषयेत्‌ ॥ ६८ ४ 
सत्तभिसत्तिकावसैवैषयित्वाथ शोप्येत्‌॥ 
पुटतछुभप्रमाणेन स्वांगशीत सखद्धरत्‌ \\ ६९ ॥ 
गृदीत्वा इ्पिकामध्यान्मदयेच दिनं ततः ॥ 
अजाजी चिक हिय स्वजिका ठंकणं च यत्‌ ॥७०॥ 
गगः पच छवणं यवक्षारो यवानिका ॥ 
मरिचं पिप्प चेव भ््येकं च समानतः ॥७१॥ 
एषां कपायेण पनमष्येत्सप्तधाऽऽतपे ॥ 
नागवद्टीदलयुतः पचगुंजो रसेश्वरः ॥ ७२ ॥ 
.-अर्य-छद्ध क्ियाहुञआ पारा ओर श्चद्ध गेधक अभ्रककी भस्म 


खरौर सेगिया विप्र इन सवक्तो नराबर लेकर दसरीके रसमें 
तीन दिनत्तक खरक करे फिर कौचकी शीशीमे भरकर उसका 
सुद नन्द्‌ करके सात कपटमिद्धी करे किर खुलायकर रुभपुष्नी 
अगद ठंडा दनेपर शीशीको निकाठकर कोड येवे फिर 
रस निकालकर एकदिन्‌ खरल क्रे जीरा, वीता; दग, सन्नी 
सुदाः गगल, पांचनन, जवालार, जजमायनः मिरवीर 
पीप ये सप उौपधी धराबर लेकर इनके काटेम उस रसक्छो 


` (७८) रखमञररी । 


सात भावनादे इसकी मात्रा पांच रत्ती नागरपानके रसे ठेवे 
तौ नीचे किलेदुष शण फर ।\६७॥६८॥६९1॥७०।।७१।७२॥ 


अस्यैव सेवनविग्धिमाह्‌ । 
ददयाघ्रवन्वरे तत्रे सोष्णं वारि पिवेदचु ॥ 
प्रणिश्वरो रसो नाम सातरिपातप्रकोप्चत्‌ ॥ ७३ ॥ 
शीतज्वरे दाद गुल्मे शूले मरिदोयजे ॥ 
वितं भोजनं द्यात्छय्याचन्दनरेपन्‌म्‌ ॥ ७४ ॥ 
तापृ्रेकस्य्‌ शमनं वाल्ममापणगायनेः ॥ 
ग्रभवेत्नाच संदेदः स्वास्थ्यं च लभते नरः ॥ ७५ ॥ 
अ्थ-नवीन ज्वरमं इस रसको पानकषेरसमे देवे ऊपरते गर्मजल 
पीवे यद व सव र दूरकरनेवाला 
ई दाहपूर्वक शीतज्वरमे शल्ममें धिदोषसे उत्पन्न हुए शले देवे 
सोनी इच्छाके असार भोजन देवे ञौर शरीरम चन्दन लगा- 
चे बाटकोंकी मीरी बाते खनना जर गान ज्वर वेगमे शांति- 
दायक ह जर शरीरम इस आौषधिसे चेन होवे।॥७३119४।७५॥ 
इति भराणेश्वरो रखः। 
अथ नवज्वरेभसिदः। 
शृं सृतं तथा गधं लों ताम्र च सीसम्‌ ॥ 
मरिचं पिष्परं विश्वं समभागानि चणंयेत्‌॥ ७& ॥ 
अद्धेभागं विपं क्त्वा मदयेदरासरदरयम्‌ ॥ 
शृगवेरादपानेन्‌ ५ दयाद्रुनाद्टयं मिप्‌ ॥ ७७॥ 
नवज्वरे मृदाघोरे वृति. संग्रणीग्दे ॥ 
नवन्वरेभसिदोऽयं सवेरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ५८॥ 
अभथै-छयद्ध पारा ऊर श्चद्ध गधकःमराह्ुजा लोह; तावा ओर 
सीसा फाटीभरिरचःषोपलअीर सोंठये सव एक एकः भाग ओर 


भाषाटीकाषदिता । (७९) 


आधा भागं विष लेकर दौ दिनतक अबरघके रसम . खरल 
करे जव इस भकार बनजाय तव महाघोर नवीनन्वरमे इसकी 
दो रत्तीकमी गोली दे, यह्‌ बात्‌ ओर्‌ संब्रहणीको,मी दूर करता 
दै इस रसका नाम नवज्वरेभसिह है सव रोर्गोपर चलता दै 
वैद्यो उचित है बालक, शद्ध, तखण, बलवान्‌) कमजोर भौर 
श्रीक असार माता देवे ॥ ७६1 ७७ 1 ७८ 1 
„ इति नयज्वरेभसिदः। 
अथ पचाननन्वरांङुशः ॥ 
शंमोः कंठविभपषण समरिचं मारारिरतत रविः 
पक्षो सागरकोचनं शारषतं भागोऽकैस्यान्वितम्‌ ॥ 
खले तं खट मदत रविजरेैनेकमा्रं ततः 
सिद्धोऽचं ञ्वरदंतदपेदकन्‌ः पचाननाख्यो रसः। ७९॥ 
पथ्यं चदें दथितक्रभक्त सिपूत्थयुकतं सितया संमेतम्‌॥ 
गंधावरेपो हिमतोयपानं दुग्धं च देयं जुभदाडिमं च८० 
खथ-विषु द माग, कालीमिरच चार माग, मधकक दौ 
भाग, सिगरफ ९ भागः तथिकी भरम बारह भाग इन सथक्री 
खरलमें दार मक्के दृधमे खरल केरे फिर एक २ रतीकी 
गोली बनापि यहु रस ज्वररूपहाथीके दातोकछा दप तोडनैके 
लिये सिदहरूष दे इसपर दृध दुही भात सधानम्‌क अथवा 
मिश्री मिलाकर पथ्य देना चादि, चदनादि सगित वस्तु- 


संका लेपन ~खेटा पानी शैन्प्र ददित है दृध व्यर्‌ अन्दर भ्त 
दितकारकंह ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


८ इति व॑चाननञ्धरोकुशः। 
तयद अथ पचाननरेसः.४ ` 
सुतं गंधकचिधकर भिकट्कं सुस्ता विप .तेफल 
मेतेभ्यो द्वियुणा युडेन गुटिकां यंनप्रमाणां श्रत्‌ ॥ 


(८० ) रसमस्ररी 1 


थाय शोपमरमहादिकं 
र ख्यातो हि पचाननः॥८१॥ 
अथ-पारा, गैधक) चीतेकी छाल, विकया, नागरमोथा 
ओर त्रिफला, ये सव समान छे इनसे दूनां युड़ लेकर मर्दन 
करः एक एक रत्तीकी गोलियां नावे इन अठारह भकारके कोट 
वायुशूल उदरशतोष ऊर मेदक दूर करता है यह पचानन 
नाम रस हाथीके समृदरूषी रो्भोके समहका दषं दुरकरने- 
वाला ह ॥ ८१॥ 
इति पंचननरः । 
उअथ मृतसंजीवनी रसः ॥ 
म्हेच्छस्य भागाश्चत्वारो जेपालस्य चयो मताः॥ 
दौ मागो टंकणस्यैव भागेकमप्रतस्य च ॥ ८२॥ 
तत्सु मदेयोपृक्षमं श्वं अ ॥ 
शगवेराडना देयो व्योपचियकसधेवेः ।। ८२ ॥ 
गंजाद्रयमितस्तापं दरत्येप विनिश्चयः 
 उर्थ-दिगद्‌ चारभाग,जमालगोटा शुद्ध तीन भाग,सुदागा 
द भाग, .गिलोय पकभाग, इन सवको पह्रभर सूने खरल 
चरै फिर अद्रखके रसे मर्दन करये वरिङ्टा, चीता मौर 


संधानम इस दाल दै इसकी दो रत्तीकी मात्रा निश्चय 
तापको दूर करती हं ॥ ८२ ॥ <३॥ ९ 


। अस्यैव सेवनभकारः 1. - , 
घनसारेण युक्तेन चैदनेन विङेपयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
विदध्यात्कास्यपामरेण जीषेये्रोगिणं भिषक्‌ ॥ 
शास्यन्नं त्रसित भोजयेद्विस्वसंयुतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सत्निपति मृपोरे वरिदोपे विपमज्बरे ॥ 


माषाटीकासदिता ॥ (८१) 


आमवात वातदुठे ९ प्लीद्वि जरोदरे ॥ ८६ ॥ 
शीतप्ं दादपवे विषमे सततन्वरे ॥ 
अभ्मिमायि च वाते च भ्रयोज्योऽयं रसेधरः ॥ ८७ ॥ 
मृतसंजीवनं नाम्‌ ख्यातोऽयं रसतसागरे ॥ ८८ ॥ 
अथे-कपूर मिलेहुये चन्दनका ठेषन के. पथ्य इसपर 
बिल्वभमाण भात जौर छांछ देवे. यह्‌ रससागरमे लिखा 
इञा श्रतसंजीवन नाम रसे्र-मदायोर्‌ सचिपात; चिदेष 
विषमञ्षर, आमवात, वायुश, गुस्म, तापतिष्धी) जलोदर 
शीतपूर्वक अर दादपूर्वक विषमन्वर सौर निरन्तर ज्वर इन 
रोगोका नाश करता ह 1८२ ॥ <५.] ८६॥ ८७ ॥ << 1 
इति ग्ृतसंजीघनरसखः । 
अध रविखदरो रसः, 
द्विमागतालेन दत च ताम्र रसचग्‌ध च्‌ समानमाहुः ॥ 
विषं सम्‌ तदियणं चं तूपरं धिसपतवारेण दिवाकरांशौ ८९ 
विमं रिष्स्वरसेन शरणं टंजेकमानं सितया. समेतम्‌ ॥ 
उ्वराङ्शाऽय रविस॒न्दराख्यो ज्वरा त्रिदन्त्यएविधान्स- 
मर्मा्‌ ।। ९०॥ 
अर्थ-दौ.माग हरताल्‌,मसाहुआ ताबा; शुद्ध पारा ओर 
रद्ध गधरे समान ले ओर समान ही विष विपसे दूनी 
तचिकी भस्म टे जक्के रसमं इदीसंवारः घोटे आर फिर 
नीके रसम धोटकर एक्‌ एक रन्ती की गोली बनावे अर भि- 
श्रीक सखाय दे तो यद्‌ रविखन्दर नाम रस आठ प्रकारके ञ्वसे- 
को नाश करता ह ॥ <८९॥ ९० ए 
„कृति रविशन्दुयो सदः ! 
। अथ सन्निपात्तमरस्वी रसः । 
तार ्रसश्वेतस्पंदामरिचप्तनाः 1. 
समीनपित्तजेपाखस्वुल्या एकन मार्देता; ॥ ९१ ॥ 
६ + 


४ 


८८० रसमनश्नरी । 


कणणदशवाशूलदरं शोपप्रमेदादिकं 
रोगानीककरीन्द्रदरषदलने स्यातो हि पचाननः॥८१॥ 
अ्थ-पाया, मधक, चीतेकी राट) चिङ्टा) नागरमोथा 
आओौर त्रिफला, ये सव समान ले इनसे दूना शृड़ ठेकर मदन 
करः एक णकः रत्ीकी गोलिर्यो बनावे इन अठारह भकारके कोट 
वायुश उद्रशोष अर भमेहको दर करता है यह पंचानन 


नाम रस दाथीके समृदरूषी रोगेके समहुका दुष दूरकरने- 
वालारह॥८१॥ 
इति पंचाननरखः 1 


अथ मृतसंजीवनी रसः ॥ 

म्लेच्छस्य मागाश्च्वारो जेपालस्य चयो मताः ॥ 

द्धौ मागो टेकणस्येव भागेकममृतस्य च ॥ ८२॥ 

तत्सर्व मदैयेत्सृक्ष्मं ुप्कं यामं भिषग्वरः ॥ 

-शृगवेरांुना'्देयो व्योपचित्रकरसधयेः ॥ ८२ ॥ 

शंजाद्वयमितस्तापं दरत्येप विनिश्धयः॥ 

-हिगद्धचारभाग, जमालमोा सुद्ध तीन भागःसदागा 

दौ भाग, गिलोय एकभागः, इन सबको पहरभर खूब खरल 
करे फिर अदरखके रसम मर्दन करके त्रिङ्कटा) चीता ओर 


संधान्‌मक इसमे डाल दे इसकी दौ रतीकी माचा निश्चय 
तापको दूर करती है ॥ ८२॥ ८३ 1 


अस्यैव सेवनमकारः ॥ - ~ 
घनसारेण युक्तेन चदनेन विरेपमेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
विदध्यात्कास्यपाम्रेण जीवयेद्रोगिणं भिपक्‌ ॥ 
शाल्यन्नं तक्रसहितं भोजयेद्विल्वसंयुतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सन्निपाते महाघोरे दोपे विपमञ्घरे ॥ 


भाषादीकासदिता। (८५ )} 


पीनेत्तेगङकवोत्पीडः कामिनीपरिरभणेः॥ 
रम्यवीणानिनादायेगांयनेः अवणापतेः ॥ १३१ ॥ 
` पुण्यश्धोकपुराणानां कथासंभाषणैः शुभे 


एमिः प्रकरिस्तापस्य जायते शमनं प्रम्‌॥ ११२ ॥ 

वजयेन्मेथनं तावद्यावन्न वलवान्‌ भवेत्‌॥ 

दथाद्वातादिरोगेषु सिधुयग्णख्वद्धिभिः ॥ ११३॥ 

ददयात्कणामाक्षिकाभ्यां कामलाक्षयपांडपु ॥ 

तत्तदरोगानुपानेन सवंयेगेषु योजयत्‌ ॥ ११६ ॥ 

अय प्रतापर्केशः सत्रिपातानङृन्तनः ॥ ११५ ॥ 

अ्भ-ओरभी यह्‌ काम करे कपूरसदहित चन्दन लेपन, सौरः 
सिसे, चमेली अौर पन्नागके एलो की सजकर रोगीक्ो खषावे 
उौर वारवार चन्दन लगाता रहे नवीन हाव, भाव, कटाक्ष) 
वनौचिग छरत्ववाली युवतिरयोसे आलिग्रन) मधुर वीणा आदि 
वार्जोकी ध्वनि, दिल बहलावके लिये कथा, एुणण, कदा- 
नीका नना इन वातेति तापका नाश होता है) जवतक वल 
न आपि तवतक मैथुन न करे वात्रादिरोगमें संधानोन) गृरुल 
ऊर चीतेके काटेके सखाय दे. कामला, क्षय जर पोलिया 
पीपल अर शददके साथ चावे जेखा रोग दौ उसमें उसी 
उपानके साथ देवे. यद्‌ भतापलकेश्वर नाम रस सन्निपात्तका 
जीत्तनेवाला ₹॥९१०९॥११०॥१११।१९१२॥११३॥११४॥९१५॥ 

शति प्तापटटेकेश्वरः ॥ 
" ध , अथय महोद्धिरसः 1 

सूतकं गेधकं को विषं चापि वराटकम्‌॥ 

तारकं वंगभस्माथ अकं च समांशकम्‌ ॥ १६॥ 

चिक पुस्तं च दिग नागकेशस्‌ ॥ 





(८४) रसमञ्ररी ! 


अथै-अंगाकी जड ओर चीकी जडकी छल दोनौको 
पानी घोट कर वच्यमें छान ले फिर इस रसके समान पारा; 
गंधक, अभ्रक);दिंगद्‌;विष,खहागा, दरताछ,सवबको मिलाकर 
सात दिनतक खरल करे फिर तीन दिन मूसके रसे खरल 
करके धूपे खखा ले फिर गोके थनकीसी सषाम इसको भर 
उपरसे टक्देवे शे सात कषटमिटरी कर रधपुरमें पक दे पीडे 
दसम पारदे समान ठोहभस्म वंगमस्म सीसाभस्मं लदश 
नागरमोधारेणका गुग्गुल मनसि अौर नागकेशर अर माधा- 
भागशोधा हुआ दिप इम सवको खर करे फिर सींगिया 
पिषके पानीमें देकर घोट घोटकर दौ घटी धूपे रखदे फिर 
चिङ्कराके काटेसे,धतूरेके रससे,त्रिफलाके काटेसे,अगस्ियाके 
फलके रसते, समुद्र केनके रसस, भगिके रससे चीतेके श्ारेसे 
ओर ज्वालासुखीके रसति, सात सात भावना जदी छदी देवे 
किर इनको घोट षीस स्के समान विष शाले फिर कसको 
कौचकी शीरीमि भरे मौर होश्यारीसे रक््ये यह्‌ रस एक 
र्ती वीति अथवा अदरके रसम रोगीकी मखा अथवा 
विस्मरति लिये देवे अधवा सेमीके तद्धएको द्रीतते ष्वीरकर 
अद्रव रससे इसको भण्ड. यदि सपरभी दांत नखुलेता 
उस रिरपर सौ घडे पानीके उक्ते यद्वि रोगीफो मोजनकी 
इच्छा होवे तो भिन्नी भिटा द्ीभात अथवा जीरा भिटी 
हुई छठ दषे पीने चिम शस्वतजो इच्छाकरेते क्सि 
कर्ने ताप ओर रसकी गर्भा शान्त दोती है ॥ ९५-१०८ ॥ 
अस्यैव सेवनप्रकारः ॥ 
सचन्द्रचन्द्नरसोदेपनं कुर शीतखम्‌॥ „~ 
सूलिकामर्िकाजातीपुनाग्‌वकृलुबताम्‌ ॥ १०९ ॥ 
विधाय शय्यां तत्रस्थं रेपयेचन्दनूसुहः ॥ 
दावभावविलसुोकतिकिराश्च॑चले्षणः ॥ ११० ॥ 


# 


भाषारीकासदिता 1 (८५ ) 


पीनेगङचोत्पीडैः कामिनीपरिरंभणैः॥ 
रम्यवीणानिनादाैमायनैः अवृणामृतेः ॥ १११ ॥ 
` प्ण्यशोकपुराणानां कथासंभाषणेः भैः ॥ 
एभिः धरकरस्तापस्य जायते शमनं प्रम्‌॥ ११२॥ 
व॒जयेन्भशनं त॒बदयाव्नो वरान्‌ भवेत्‌ ॥ 
दथाद्वातादिरोगेषु सिथ॒रग्ुलवद्विभिः ॥ ११३॥ 
द्यत्कणामाक्षिकाभ्यां कामलाक्षयपांडषु ॥ 
तततदरोगायुपानेन सर्वरोगेषु _ योजयेत्‌ ॥ ११४॥ 
अय प्रतापरुकशः सप्निपातानन्तनः ॥ ११५ ॥ 
सअथै-आओौरभी यद्‌ काम केरे कपूरसदित चन्दन छेषन, भौर. 
सिरी, चमेटी ओर पुत्रागके एर्छोकी सेजकर रोगीको वाव 
अर वारार चन्दन खगाताः सदे नवीन दाव, माव) कटाक्ष, 
नोचे छुचवारी युबतियोसे आलिग्रन, मधुर वीणा आदि 
मार्जोकी ध्वनि, दिल वदलावके लियि कथा, पुराण, कटा- 
नीका सखुनना इन याति तापका नाश होता ठे, जचतक्र वल 
न अचि तवत्तक नैयुन न करे वानादिरोगमें सधानोन, गरल 
ञीर चीतेके काटेके साथ दे. काभल्ला, क्षय भौर षीलियामें 
पीपल आौर शददके साथ चटति जेसखा रोग दो उसने रसी 
अठपानके साथ देवे. यह भतापलकेन्धर नाम रस सन्निपातका 


जीतनेवासा द ॥१०९॥१२१०॥१११।९१२॥ २१२११ एमा ११ब्‌ 
इति भ्रतापटटकन्वरः 1 


4 अथ महोदुधिरसः 1 
सूतकं धकं खों विपं चापि वरारकम्‌॥ 
तारकं वैगभस्माय अथक च समांशकम्‌ \\ ११६ ॥ 
विकट पत्रसुस्तं च विडगं नांगकेश् ॥ 
क 





(८६) रसमसरी । 


रेणुकामरकं चैव पिप्पलीमूलमेव च ॥ ११७ ॥) 

एषां च द्विणो भागो मदेयित्वा प्रयत्नतः ॥ 

भावना तच दातव्या गजपिप्पलिकृडुना ॥ ११८ ॥ 

माना चणकमाना तु बटिकेयं प्रकीतिता ॥ 

श्वासं इन्ति तथा कासमशौसि च मगन्द्रम्‌॥११९॥ 

च्छल पाश्वंशूलं च कणैरोगं कपाणिकम्‌ ॥ 

ररत्संग्ररणीगुगमदो च जाठराणि च ॥ 

प्मेदविशति चेव अश्मरीं च चतर्विधाम्‌ | १२० ॥ 
नचान्रपाने परिहारमस्ति न शीतवाताध्वनि भथने च ॥ 
यथेषटचेएभिरतःप्रयोगे नरो भवेत्कंचनराशिमोरः॥॥१२१॥ 
अथै-शद्ध पारा) गधकः, लोहा, विष, कोड) ताम्रभस्म, 
कगभम्म आर अध्रकये सव यरावर लेव. भिङ्कटा, नागर 
मोथा, वायिम, नागङ्रेशर) रेका, आमला) षीपलामृल 
ये सबदौो दौ भागे इन सको खरल कर गजपीपलकै रसकीं 
तीन भावना देवे चनैकी बरावर गोटी बनावे, यह महौदधि. 
रस श्वास, खासी, ववासीर, भगन्दर) इदयद्मल), पसलीकां 
श्ल, कानका दरद, ब कपालके तोगको दूर करता ई. संग्रहणी 
ओर आर प्रकारके उदस्यो्गोको, बीस भकारके भमेदोको 
अरौर चार भकारकीं पथरीको दूर करता है. इसमे किसी 
भ्रकारके भन्न पानीका परित्याग) ममेमे शरदी दवा मधुनी 
शोक नहींहै. इच्छाके अहसार काम करनेपरभी मदष्यक्ं 
शरीर सुवर्णसा दोजाता है ॥ ११६-१२१॥ 

इति मदोदपिर्खः। 
$ य रसः! , 
रसं च गंधं चैव रवः ॥ । 
मदैयेदिनमेकं च तुल्यं मिकटकं क्षिपेत्‌ ॥ १८२ ॥ 


भाषाटीकासदहिता ! (८७) 


उन्यत्तास्यरसो नाम सत्िपातनिङृन्तनः ॥ 
कस्तेन नकृतो र्मःकां च ूर्जान सोऽहति ॥१२३ ॥ 
संत्रिपातणेवे मग्रं योऽभ्युद्धरति देहिनम्‌ ॥ 
अथे-पारा सरीर शधक समान लेकर धतुरेके फलके रसस 
एकः दिन खरल करे फिर समान साठ, मिर्च, पीपल) 
डर. यह्‌ उन्मत्ताख्य नाम रख सत्निपातका नाद्क् रई, जो 
म्प्य समनिपातरोगसस॒द्रमे इगेहुये मल्प्यको निकालता 
ह रस॑ने सव धम करलियि ओर बही सव मकार पूजाके योग्य 
ह ॥ १२२ ॥ १२३॥ 
इति उन्मत्ताख्यो रसः ॥ 
अथ संत्ञाकरणौ रसः 
वचा रसोनकट्ुकं सैधवं बृहतीफलम्‌ ॥ १२४ ॥ 
रुक्ष मधुसारं च फर सायुद्रिकामृतम्‌ ॥ 
समभागानि चैतानि दर्कशीरेण्‌ भावयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
भावयेन्मत्स्यपित्तेन ब्रिषारं चृणेयेत्ततः ॥ 
धमनं कथितं ष्ठं सम्निपाते  सदारुणे ॥ १२६ ॥ 
कफोठबणेऽतिवूति च अपस्मारे दलीमके॥ ` 
शिरोरोगे कणैरोगे नेभरोगे विधानतः ॥ १२७ ॥ 
दापयेद्छयाणचिद्ाभ्यां सज्ञाकरणघुत्तमम्‌ ॥ 
अधै-वच, लद्सनः, कुटकी,सेधानमक, बदीकटेरी,सद्ाक्ष, 
सुलु; समन्व्रफलक ओर विष ये सय समान भाग ले अर 
उ्ककै दूधक्ती भावना दे फिर मखकीके पित्तकी तीन भावना 
देकर पौसछे सनिपात्तम इसका धमन उत्तम है. कफकी अधि- 
कतार्ने, याते, मृगीमे, पीनसर्मे, शिदके रोगोभे, कथसोगमे, 


(८८) रसमभ्नरी 


नव्ररोग्मे, एस उत्तमसंत्ताकरणरसको नासिकाके चष्रहररा 
विधिपूैक उपरको चटा ॥ १२४ ४ १२५. ॥ ९२६ ॥ १२७ 
इति संत्ताकरणो रखः॥ 
अथ चन्द्रशेखरो रसः । 
शधं सतं सम ग॑वं मरित टंकणं तथा ॥ १२८॥ 
चतुस्तुस्या सिता योज्या मत्स्यपित्तेन भावयेत्‌ ॥ 
धिदिनं महयन रसोऽयं चन्द्रशेखरः ॥ १२९॥ 
द्विय॑नमाद्कद्राविदैयं शीतोदकं एुनः॥ 
तक्रभक्तं च वृताकं पर्यंत निधापयेत्‌ 1 १६३० ॥ 
अभथ-श्द्ध किया इजा पारा ओर इसके समान ही शद्ध 
कीडदे गेधक ओर कालीभिरच ओर खदागा ले ओर इन 
चारके वरावर मिश्री मिखाकर मखलीकै पिततमे घोटे. तीन 
दिन घोटनेते यद चन्द्रशेखर रस दोत्ता है इसकी दो रत्ती अद- 
रण्व रस्म दे ऊपरसे ठंटा पानी पिले पथ्य छांछञओौर भात 
गना साग देवे तो तीन दिनमें पित्त ओर कफञ्बरको दूर 
करे।॥ १२८ 11 १२९॥ १३० ॥ 
इति चन्द्रशेखये रख । 
। अथ कनकसन्दरो रसः। 
हिल मरिचं गंधं पिप्पलीं टंकृणं विपुम्‌ ॥ १२१ ॥ 
कनकस्य च वीजानि समाशं विजयारसेः॥ 
सदयेयाग्यपत्रं तु चणम, ग्र. छत्‌ ५ १३२. ५, 
भक्षणाद्रहणीं हन्याद्रसः कनकसुंद्रः ॥ 
अधिमांयं ज्वरं तीवमतिसारं च नाशयेत्‌ ॥ १३३॥ 
द्यत्र दापयेत्पथ्यं गन्याजं तक्रमेव च ॥ 


भाषाटीकासदिता 1 (८९ ) 


अहणीदोपिणां तकं दीनं यादिलाघवम्‌ ॥ १३९॥ . 

पथ्ये मधुरपाकित्वात्न च पित्तयकोपनम्‌ ॥ 

अ्ध-हियद, कालीभिरव) गंधक, पीपल)खदहागा,विषञीर 
घलूरके धीजं थे सव बरावर केकर भागक रसने पहरभर खरल 
करि फिर चनाकी बरावर गो्ियां चने तो यह्‌ कनकसुन्दर- 
रस संग्रहणी मंदाग्नि ज्वर अतीस्तारका नाथ करे पथ्य इसपर 
ददी भात ओर गौ अथवा वकरीका महा देवे क्योकि संग्रह 
णीरोगवार्छोको महा दौपन है ओर लष्ठ है जौरपय्य मधुर ण- 
कित्व देपनसे पिच नदी वदता ॥१२९॥१२२॥१३३॥१३५॥ 

ईति करनकेसुन्द्ररसः! 
„ . ~ अयरामनाणरः। _ 

सूतकं गंधकं चैव शाणं पाणं च गृह्यते ॥ १२९ ॥ 

दर ईकणं चैव मुरिचं च विपं तथा ॥ 

चत्वरौपधयः सव दिदिदंकं च कथ्यते ॥ १३६ ॥ 

जैपाटवीजं संयाज्यं ठकं च दिक्पमाणतः ॥ 

तितिडीरससंम् गुजामाजबरी इता ॥ १२७॥ 

तरसीपरसथुक्ता स्वे च विषमज्वराः ॥ 

एकाक याक च व्याहिके च्‌ चतुर्थकस्‌॥ १३८॥ 

1 नाशयति च वेगतः ॥ 

पथ्य दग्ादनं दयं दथिभ्तैः च मोजनम्‌ ॥ १३९ ॥ 

धन्षन्तरिकृतो योगो निजपुपेण हेतुना ॥ 

मबाणरसो नाम सर्गमणाशकः ॥ ३९० ॥ 

अ्थ-पाराशाणभर गंधक्छतोकैमर स्िगरफःसुदागा,मिरच, 

बतेखियामीठाथेन्वारौ दो दो ठ्कञौर द्यादेक जमालगोदाके 
बीजये सब इमी रसमन्छरलककै रची रतीमरकी गोखी 


(९०) ` रसमश्रयी । 


बनि ओर ठुलसीके पत्तोके संग खाने सव भकारके िवम- 
ज्वर, एकाहिकः द्वचादिक्छ) च्याहिकः, चौथेया, शीतज्वरः 
दाद्ज्वरको तत्काल नाश करदेता हे दूध चावल अथवा दही 
भाते पथ्य देवे इस रामवाणका योग धन्बन्त्रिने अपने पुत्कषे 
देठे किया था यह सव रोगोको नाश करता ॥ १३५१४०7 
इति रामचाणरसः। 
, अथ चन्द्रमा बटी1 
पृतं सृतं सृतं तापर मृतं स्वणं समं समम्‌ ॥ 
तुल्यं च खदिरं सारं तथा मोचरसं क्षिपेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
: शात्मटिगकोत्थम्दयेत्मदरद्यम्‌ ॥ 
चणमातां वटीं भकषनिप्कैकं जीरकः सह ॥ १४२ ॥ 
्िदोपेत्थमतीसारं सेज्वरं नाश्येष्टवम्‌ ॥ 
अथै-पारा, तवा ओर्‌ खुवणे इन तीनोका भस्म लेकर 
इनके समानदी खैरसार ओर मोचरस लवे इन सको सेमरकी 
अडृके रसम दरौ पदर खरल क फिर चनेकी बराबर मोटी 
यनावे एक गोली तीनमाप्षे जीरेके संग खाय तो ज्वर सरित 
तरिदोषका अतीसारं दूर होवे ॥ १४१॥ ९४२ ॥ 
इति चन्दरभ्रभावटी। 
५" चिवविर्रसः 1 
शद्धूतं मतं चानं गंधक म्दयेत्समम्‌ ॥ १०३॥ 
लोदपा धृताभ्यत्त याम॑ मृद्रमिना पचेत्‌ ॥ 
चालयेषोददडन द्यवताय्यं विभावयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
व्रिदिनं जीरकः काथेमोपैकं भकषयत्नरः ॥ 
रसनिांवरोनाम म्रहणीं रक्तसंयुताम्‌ ।॥ १४५ ॥ 
शमयेदवुपानेन आमगरं प्रवाहिकाम्‌ ॥ 





भाषारीकासदहिता। (९१) 


अ्थ-द्द्ध परा, अध्रकक्य भस्म अर गंधक इन तीते 
समान केकर खरल करे फिर श्रतसे चुपडे दये रेषैके पात्रमें 
मदी मंदी जागसे सेके ओर छेोदेकी कलसे चखाता र्दे 
किर उतारकर तीन दिन जीरके किसे खरल ररे सीर एक 
२ मात्तेफी गोलियां यनि यद्‌ चिचांवर नामे रस दृस्ते 
साथ रूयिर आवे ठेसी संम्रहणीको, अतुपानके साथ खाते 
आमश्ख ओर भ्रवाहिकाको दूर करे ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ १४५॥ 
इति चिरा वररसः। 
अथ अ्रदणीकपाटरसः 1 
[8 त्तिकरेमाय स्केकभां 
तारमोक्तिकदेमायःसास्थेकेकभागिकाः ॥ १४९ ॥ 
विभागो गेधूकः चुत्िभागो मर्दयेहिनम्‌॥ 
कृपित्थस्वरेर्गोढं सृगशगे ततः किप्‌ ॥ १४७॥ 
पटन्म॒भ्यषठटनव्‌ तत उद्धृत्य मृदयेत्‌ ॥ 
वृलारतेः सप्तपेवमपामारगरसेशचिपा ॥ १४८ ॥ 
लोधपरतिविपास्ताधातकीन्द्रयवामूताः ॥ 
प्रवयिकमेषां सरसमावनास्यात्रिषातरिथा ॥ १४९ ॥ 
मापमाघ्रसो देयो मधुना मरः. सः ॥ 
हन्यात्सवोनतीषारान्यदणीं पंचधापि च ॥ १९५० ॥ 
कपा ग्रदणीनाम रसोऽयं वाग्निदीपनः ॥ 
अर्थस्य, मोती, सुय! च खोदा इम सवकी भस्म णक 
णकः भाग ओर्‌ नेधक्‌ शद्ध दोभाग ओर्‌ पारा तीन भाग द्विन- 
मर फेय रसस मदेन करे किर दिरणके सीगमं भर्दे उपरसे 
कपटभिटरी करके मध्यपुरकी आगमे पूक्दे फिर निकाट्टकर्‌ 
यला जयात्‌ खरीके रसे स्ातवार घोदे ओर ओंगाके रस्म 
तीनयार घोरे. टधा) अनीस, नामरमोया) धाय पल 


(९२) रखमश्ररी 1 


इन्द्रम ओर गिलोय इन सबमेसे भ्त्थेककी तीन २ भावना 
दैवे. इसकी एक मासेकी माना शहद ओर मिस्चके संग देने- 
से सव कारके अतीस्तार भौर पाच भकारकीी संग्रहणीको दूर 
करता दै यह्‌ रस अहणीकपाट नाम जठराभ्रिको भन्वलित 
करनेवाला ह ॥ १४६ ॥ १४७ 1 १४८ ॥ १४९॥ १५० ॥ 

इति ग्रदणीकपाटरसः। 


अथ वजक्पाटरसः। 
मृतसूताभकं गंधं यवक्षारं सटंकणम्‌ ॥ १५१ ॥ 
अगिमेथं वचां कुय्यौत्पतवल्यामिमां सुधीः ॥ 
ततो जयंतीजंवीरभ॑गदराविरषिमदये्‌ । १५२ ॥ 
तरिवासुरं ततो गोरं कृत्वा संशोष्य धासयत्‌ ॥ 
कोहषतर च र्णं अधोपरि निधापयेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
अपोवह्वि शनेः इय्यौदामा्धं च तदुदधरेत्‌ ॥ 
रसतुल्यामतिविपां दयान्मोचरसं तथा ॥ १५४ ॥ 
कपित्थुविजयाद्रावेभावयेत्सप्तथा भिषक्‌ ॥ 
धातकीद्रयवयुस्तारोधविल्वगुडषिकाः ॥ १५९ ॥ 
एतद्रसेभौवयित्वा बारेकं च विशोपयेत्‌ ॥ 
रसवन्रं कपाटाख्यं मापेकं मधुना छेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
वधिः शठी विडंगापि विस्व च ख्वृणं समम्‌ ॥ 
पिविदुष्णाम्बुना चाु स्ेजां यदणीं जयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
अर्ध-परिषा भस्म,अभ्रककी भस्मःगेधकजवाखार,खुदागा, 
अरनी उमर षच ये सग पारेके समान रवे इन सबको जयती) 
जेभीरी ओर भागरेके रसे तीन दिन खरल करे फिर मोखा. 
यनाकर खुखालेवे फिर छेके पाचने उसको रख उपरते नमक 
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भाषाटीकासहिता । (९३) 


भरद किर जाधे पहरतक नीचे मेदी अगते .सेककःर उता. 
स्के षी पारेके समान अतीस डालकर कैथ ओर भागक रस- 
की सातं सात भावना देवै फिर धायके फूल, इन्द्रजी, मोथा, 
छोधः बेल ओर गिलायके रसकी एक एक भावना देकर 
सुखाले एक एक मासिको गोलियां बनाकर शदहदके सेग खाय 
उप्रसे चीत, सोढ, बाथबिंगः बैट छण ये समान लेकर 
चूर्णे कर गमेजलके साथ लेवै तो यद वञ्रकपाटरसर सव भका- 
रकी म्रहणीको शान्त करता है ।॥ १५१ ॥ १५२॥१५२॥ १५९ 1 
॥ १५५॥ १५६॥ १५७॥ = 
इयते चन्नश्रहणाकषाटस्सः । 
जय म्रहगीकपाटः। 
अक्तासवर्णं रसगेधटंकंणं घनं कपदोऽसृततुल्यभागम्‌ ॥ 
सवैः समं शंखकचृणंय्त ख्ये च भाव्योतिविपृदवेण १९८ 
गोठ चृता मृतककंरर्थं संरुध्य चाप्रौहि पचेदिनारम्‌॥ 
सस्वागशीतो रस एष भाग्यो धनूखदहवियुशरीदरवे् १९९॥ 
लोहस्य पे प्रिपाचितश्च सिद्धो भवेतसंध्रहणीकषाटः ॥ 
वातात्तराय। -मारनज्यूयक्तमपत्तात्तराना मधुपिप्पलीभिः ॥ 
छेप्मोत्तरायां बिजयारसेन कट्वरयेणापि युतो अहण्याम्‌ ॥ 
षये न्वप्यशेसि विज्िकरे सामातिसारेऽरुचिपीनसेच १६१ 
मोहे च च्छे गतधातु्द्ो यनादयं चापि महामयत्म्‌१द२ 
अथ-मोतीः छवणभस्मः पारा, गधक, खदागा, नागर- 

मौया, बिषये समान ले इन सबके बरावर रांखकीं भस्म मि- 
लाकर अती सके रसकी भावना दे फिर गोला बनाकर मि- 
द्रीके बासननें रख सपुटकर आधे दिनतक अभ्निपर रक्ते ठटा 
दनप्र उतारकर धतरा, चीता जौर भृसरलीके रसकी णक 
एक भावना देवे फिर छेदिक पात्रमे पचानेसे यह म्रहणीकपाद 
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(९४) रसमघ्रसी ! 


सिद्ध होता है बातजन्य प्रहणीमें कालीमिरच ओर धोक साथ 
दे पित्तज प्रणी शदद अर चीषलके साथ _ ज , कफजन्य 
ग्रहणी भां गकर रस्त अथवा तरिक्रदाके साथ दैवे क्षयी; ज्वर, 
वषासीर, मले विकार, आमातिसार, अरुचि,पीनस,मोद्‌? 
कृच्छर,धाठुक्षीण इन सोगोमें दो स्तीकी मात्रा देवे यह रसरेते 
बद धड़े सोगोको दूर करता रै ॥ १५८१६ ॥ 
॥ दति प्रहणीकपाटरखः। 
अथ दिजयभैरवरसः । 
सूतकं गधकं लो विपं चिव्रकमधरकम्‌ ॥ 
विडंगं रेणुका यस्ता एला केशरप्त्रकम्‌ ॥ १६२ ॥ 
, फलत्रयं भिकट्कं शुल्वभस्म तथेव च ॥ 
एतानि समभागानि द्विगुणो दीयते गडः ॥ १६०॥ 
के शासे शये युलम प्रमदे विषमज्वरे ॥ 
सूतायां अहणीमाये शुके प्ामये तथा ॥ १६९ ॥ 
हस्तपादादिरोगेषुं यरिकेयं प्रशस्यते ॥ 
अर्थ--पारा, गैधक, रोहेका भस्म, विष, चीता) अभ्रककोा 
भस्म, बायविडंग, रेणुका, मोथा, इलायची, केशर, तेजपात; 
निरा, त्रिकला ओर तिका भस्म ये सच समान ले ओर 
इन सबसे दूना गड ठे खरल करे ओर दौ > रत्तीकी गोलियां 
अनवे. ये वटिका खांसी, श्वास, क्षयी, यल्म, भमेह) विषम- ` 
ज्वर, भसूता खीकीं संमहणी, अभिमंद, इल) पीलिया ओर 
हाथपांवकी पोडामे उत्तम कदीगदेहै ॥ ९६३ ॥ १६४ ॥ १६५॥ 
इति षिजयभेरषरसः। 
अथ आनन्दभेरवो रसः । 
दरदं वत्सनाभं च मरिचं ठकण कणा ॥ १६६॥ 





भाषादीकासदहिता । (९५ ) 


च्णयेत्समभागेन रसो द्यानन्दभेखः ॥ 
यंनेकं ठ द्वियंजं बा वलं ज्ञात्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ १६७॥ 
मधुना ेष्येचाव कुटजस्य फखत्वचम्‌ ॥ 
चूर्णितं केपम्‌ ठ्‌ जिदोपस्यातिसारनिव्‌ ॥ १६८ ॥ 
दध्यत्र दापयेत्पथ्यं गव्यां तकरंमेवे च ॥ 
पिपासायां जलं शीतं हिता च विजया निशि ॥१६९॥ 
अर्भ-हियलःवत्सनाभ विप, कारीभिरच;+खहागा आौर षीपल 
सवको बराबर लेकर चूण करे थह आनन्दभेरब रसहै. मलाबल 
देखकर एक रत्ती अधवा दौ रचीकी मात्रा दै उपरसे कटाकी 
छठ एकव शहदके संग चाटे तो िदोषते उत्पन्न अतिसार 
नाश हौता ई. पण्य ददटीभात मौर भोका वकरीका महा देवे, 
प्यास टगनेपर शीततलजल ओर रातमें भांग दितहै९६६-१६९॥ 
इति धानन्द्भैरघो रसः 1 
अय मेघडवसै रसः । 
तदुटीयजटैः पिष सतृतुल्यं च गधकृम्‌ ॥ 
अंधमूपायतं प्व्वाभूधर्‌ मस्मतां नयेत्‌ ॥ १७० ॥ 
द्शमूलकपायेण भावयेत्महरदयम्‌ ॥ 
गजाय दरत्याश र्कं कस उवृर्‌ तथा ॥ ३७१३ ॥ 
अतुपानेन दातन्यो रसोऽयं मेधडवरः ॥ 
अध-चौलाईैके रसम पारे अर गधकको समान ठेकर लरल 
कर. पिर अधगूवामि रत "थर य॑यद्रारा पचा फिर द्शमूलके 
किम इसके दो परहरतक खरल करे, इस मेघदेवर नाम्‌ रस- 
की दौरारततीवी गोली बनावे यहु हिचकी खासी ओर ज्वर्‌ 


को अपाने साध देनेसे बहुत शीप्र दूर करता ₹९७०।१७१॥ 
दति मेषष्टवयो रसः! 


(९६) रसमञ्नरी ) 


अथ च्रिगुणाख्यो रतः 1 

गधकादिशणं सृतं छं ृदमिना षणम्‌ ॥ १७२॥ 

पक्त्वाऽवताय्यं संचण्यं चूणदल्याभयायुतेम्‌ ॥ 

सप्रोजामितं सदिद्वदेयेच दिने दिने ॥ २७द ॥ 

यकं च कमेणेव यावत्स्यादेकविशतिः ॥ 

क्षीराज्यशकंरामिरं शाटयत्न पथ्यमाचस्त्‌ ॥ १७९ ॥ 

केपवातभृशान्त्यथे निवृति निवसेत्सदा ॥ 

बरिशणाख्यो रसो नाभ्ना चिपक्षात्कंपवातसुत्‌ ॥ १७५॥ 

अर्भ-गधकंसि टूना द्धं कियाहुमा पारा लेकर थोदीदेर 
अश्निपर धीरे धीरे पचा फिर उतारकर इसके बरावर द्र- 
का चूण मिलि पदिले दिन सात रत्ती खाय फिर एक एक 
रत्ती भतिदिन बवटाता रहे ( दूसरे दिन < तीसरे ९ ) इसी 
प्रकार इफीस रत्तीतक यटि. इसपर पथ्य दृध, मक्खन 
मिश्री जीर चावखका लवे ओर पसे मकानमे रदे जिसमे हवा 
न आवि युह च्रिणाखल्यरस ४५ दिनम कपबातक्षो दूरकस्देता 
&॥ १७२ ॥ ९७३ ॥ १७४॥ १७५॥ 

इति त्रियणाख्यो रः । 


अथ वातारिरसः1 
सूतहाटकवज्राणि तारं छोर च माक्षिकम्‌ ॥ 
तारं नीलांजनं तत्थमन्धिफेनं समांशकम्‌ ॥ १७६ ॥ 
पेचानां लवणानां च भागमेकं विमदेयेत्‌ ॥ 
वचक्षीरेदिनेकं त॒ रुद्धा तं भधर रेत्‌ ॥ १७७॥ 
मपिकमाद्रैकद्रविरद्येद्रातनाशनम्‌ ॥ 
पिप्पलीमूलजं काथं सक्कप्णमनुपाययेत्‌ ॥ १७८॥ 


भाषाटीकासदिता। (९७) 


सरवैवातविकारास्त॒ नि्त्याक्षेपकादिकान्‌ ॥ 

रसः सर्वैर विख्यातो नात्ता वातरिपः स्मृतः ॥ १७९ ॥ 

अर्थ-पारेकी भस्म, दीराकी भस्म, स्पे, खो ओर सोना- 
मक्खीकी भस्म,दरिताख, नीराजन, नीलाथोधा-समु्रफेन यै 
सव समान माग ले मौर एक भाग पाचों नन लेकर एकदिन 
भृूहरकै दूधमें खरक करे फिर भूधरय॑वद्वारा पचाव एकमसिकी 
गोली वयाप्य इस बातारि रसक्ोो अद्रक्के र्सके साथ चा उपरसे 
पीपलामूलका काटा पीपल डालके ठे यह रस सव षातजन्थ 
बिकासेको ओर आक्षिपादिकोको दूर करता दै॥१७६॥१७०॥ 
॥ १७८ ॥ ९७९ ॥ 

इति वातारिर्स । 
अथ बातगर्जाङुशरसः। 

शृतं रोद सृतं ताम्रतालकमाकषिकम्‌ ॥ 

पथ्या शूगीविपं उूपममिमंयं च ईकृणम्‌॥ १८० ॥ 

तुर्यं खसे दिनं मय खंीनिर्डनेक्ैवैः ॥ 

द्विजां वटिकां खदित्सवेवातप्रातये ॥ १८१ ॥ 

साध्यासाध्यं निहत्याशु रसौ वातगजां इशः ॥ 

अ्भ-मरा दूजा लोहा, मरा इञा प्ण, गंधक, तावा; 
हरताल सोनामक्खी, काकडासीगीः विष; निकटा, अरनीं 
ओर्‌ खदागा ये सव समान के गोरखमंदी आर निडीकै 
रस्मै एकादिन खरलकरेः दो दौ रत्तीकी गोलियां बनावे. यह्‌ 
वातमर्जा्धिभा रस खचप्रकतरकी खाध्य आर असाध्य बात- 
व्याधि खनेम वातरूप हाथीकेयिये अंङ्ुदाके खमान रह इसकी 
एक गोटी पीपलकै साय खाय ॥ १८०॥ १८९१ ॥ 

दति धातगजां को रखः1 
७ 


(८ ) समशनं । 


अाम्टपित्तनाशको रसः) 
एतनूताभटोहानां ततया पथ्यं विचू्येत ॥ 4 
माप्य ठिदेरकषद्ररम्पिततग्रशान्तये ॥ 
अर्थ-पारा पारा)अग्रकञीर ठोहेकी भस्म. 


रट ठ खट कर-शहदके साथ तीन मातत 
सम्लपित्तकी शान्ति फरतदि ॥ १८२ ॥ 


दत्यम््रपितिनादाे रखः। 
अधाथिङ्कमाते रसः! । 
मतं मधं च नागानां चू हसात्रिवारिणा ॥ १८१ 
दिनं घम विमाथ गोरिकां तस्य्‌ योजयेद्‌ 16 
काचकप्यां च संवेएव तं चिभिमृतटेटम्‌॥ ! 
लं संरुध्य संशोप्य स्यापयेत्सिकताहये ॥ | 
सां दिनं करमेणामि न्वाठयेत्तदधस्ततः ॥ १८५ 
[गीतं सत्य प्डरनासृतं वेत्‌ ॥ , 4। 
मरिचिान्यदधभगेन समं वास्याथ मदयत्‌ ॥ १८ 
अयमधिकुमाराख्यो रसो माघ्रास्य रक्तिका ॥ | 
ताबूहीरसकुकतो हन्ति रोगानभूनयम्‌ ॥ १८०। 
वातरोगान्धषयं श्वासं काते पांड्कफोरणम्‌॥ 
अग्रिमा सप्निपाते पध्यं शास्यादिकिं रष ॥ %८ 
जलयोगपरयोगोऽपि शस्तस्तापप्रशातये ॥ 
अथे-प्ररिःगेधक सौर सीसेको हसपदीफेरसमे पशि 
स्म्‌ फ्‌ उसकी मोली यनाय काचकी आतिशी पष ५ तरह 
मदे, उपरे निष्टीके -तीन पुट छाये सुखो 





( १०० ) रसमन्नरी 1 


पुननवदेवदारुनिरीदीतण्डटीयकंः ॥ 

तिक्तकोशातकीदरवर्दिनकं मदैयेदम्‌ ॥ १९२ ॥ 

मापमातरं दित्वे रसो मंथानभरवः ॥ 

कफरोगप्रशान्त्यर्थं निवक्रा्ं पिविदूचु ॥ १९२ ॥ 

अ्-पारेकी भस्म, तचिकी भस्म, ईीग, पुद्कररट, संधा- 
नोन; मधकर) दरताख, सुदागा वरावर वराबर टेकर-सांटी 
त्न्दाल, निशेदी, चालाई, छटकी, तोरदके रसम णक २ दिन 
मर्दन कर फिर दस मथान भैरव रसको पक मासे शददनें 
मिलकर चाटि उपरसे नीमका काटा पीवे त्तो कफरोग शान्त 
होय ॥ ९९१ ॥ ९९२ ॥ १९२] 

इति मेथानभैरयो रखः। 
अथ लघ्वमिकृमारो रः 

टेकणं रसगंधां च समाभागं जयो विपम्‌ ॥ 

कपर्दिकासार्जकाक्षारमागधीविश्वमेपजम्‌ ॥ १९० ॥ 

पृथक्‌ प्रथक्‌ कपंमातरं ष्टभानं मरीचकम्‌ ॥ 

जम्बीराम्लैर्दिनं पिएं भवेदपरिुमारकः ॥ १९५ ॥ 

विपूचिद्यख्वातादिवह्विसावप्रशान्तये ॥ 

अ्थ-सखदागा, पारा, ओर थक समान भागल जर तीन 
भागतेलिया मीठा कवे र कीडी, सजीखार पीपल, सौ 
ये चारों एक एक कप ठ्वे ओर आठ भाग काठीमिरच, ले 
इन सवो ज॑भीरी ओर इमरीके रसम दिनभर खरक कने 
से यद अश्रिङ्कमार रस तयार दौता ई. विषूचिका, शखः 
यादीके सेग ओर मन्दाभ्चिकी शान्तिके हेतु अत्यन्त उपमोगीं 


दै १९८५] १९५ ॥ ६ 
इति टष्वप्निङ्कमारो रसः। 





भाषाटीकासदिता । ( १०१) 


अथ ऋन्यादनामा रसः । ् 

पर रसस्य द्विपं वले; स्याच्त्वायसी चाद्धेपटम्रमाणे ॥ 
संचयं सर्व दतममियोगादेरंडपनरेष निवेशनीयम्‌ ॥१९६॥ 
पिष्ठाऽथतां पपैटिकां निद्ध्याछछोदस्य पनर वप्ूतमस्मिच्‌॥ 
जंबीरजं प्रसं पलानां शतं तटेस्यािमथाम्लमानरम्‌ ९७ 
जीणे रसे भावितमेतदेतैः सपंचकोरोद्रववारिपरः ॥ 
सवेतसाम्ङैः शतमवर योज्यं समं रजणएकणजं स॒श्एम्‌१९८. 
विडं तदधं मरिचं सम च तत्सतधा्रै णकाम्लवारा ॥ 
केव्यादनामा भवति प्रसि रसःसुरमथानकभेरोक्तः १९९ 
मापदरयं सधवतक्रषीतमेतस्य धन्धेःखलु भोजनान्ते २०० 
गुरूणि मांसानिपयांसिपिषीकृतानिखायानिफलानिनेगात 
नाघ्नातिरिकतान्यपि सेवितानि यामद्भयानारयति प्रसिद्धः ॥ 

अथ-पारा नार तोल, धक ८ तोके, तविकी भस्म दौ तो- 
ऊ, ओौर लोदेकी भस्म दौ तोले इन सबको मिलाय खरल- 
कर्‌ फिर थोदरीखी आग देकर अंटीके पात्तोमिं रशे फिर 
अच्छे साफ ोहैके पाचमे रख प्ैटीके सदश करै फिर इसमे 
सी पठकी जंभीरीका रस डाल्दे नीचे मदीआग जलदे, 
इसरसकै सूखनेपर फिर पचास पल पंचकोलका काटा ओौर५० 
पल अमलुतासका काटठा डाल्दे ओर आठ तोल एला दुभा 
सुहागा ओर चार्‌ तोले काचक्ा नोन ओर इतनी हौ काी- 
मिरचे भिलादे आर क्षिर चनाके खारकी सात भावना देने 
खुमंथानमैरवका कहा दुमा ऋव्याद्नाम रस तयार होता 
है- दौ मासे रस सेधनम्‌ ओर मेके साथ भोजनक अन्ते 
खाय.भारी माक दूध पिष्ट पदाथ आर चाद्य फल 11 क 
भजनको भी यह.रस दोपदरमे पचा देता ॥ धश 

५ \ इति क्रत्याद्नामा रसः। 


(१२) रसमशरी । 
ध अधाऽ्रितुंडा व 
र शृतं समं गधमजमोः ॥ 
सार्बक्ारं यवक्षारं द्ैधजीरकम्‌॥ २०२॥ 
सविव विडङ्गानि साय षणं समम्‌ ॥ 
` विप स्व॑तृलवं जंबीरम्छेन मदत्‌ ॥ २०२॥ 
मरिचाभां वदी खदद्विमायपरशान्तये ॥ 
अर्ध-शुद्ध पास ओर्‌ इतनीही ग॑धक, सजेमीद, निकला; 
समीखार्‌, जवालार, चीता, सधान, जीरा, संचरमीन, 
वायविदभ, समद्रनोनि उतैर तिकटा ये पसव समान भागक 
आौर सबकी बराबर तला लेकर समको जंभीरी भौर षटा- 
इमे खरल करै कालीमि्वके समान मोली बनाकर खाय तो 
जठराक्षि फो तेज कर यद अभिठंडी वटीनाम रेष दै२०२।२०३ 
इपम्दीवटी) 
„ अय आनन्दोद्यस्सः 1 
. पारदं गधं लोहमुभकं विषमेव च ॥ २०४॥ 
समासं ८ चे ठैकणं च चतुरुणम्‌ ॥ 
शगराजरसेः सप्त भावनां ; 1२०६५ 
संनादं पणेयं (व ॥ <“ 
बातधप्मोदपाकोगान्मदामिवरह भितः । , 
अर्चि यांडतां चेष जयेदनधरनपगीष  २०६॥ 
अप-पार, भरधक, सोहन, अशध्रक. मी 
, बरावर बरायर ले अटगुनी ५ माठातेलिया ये ९ 
॥ प्र कर भारक रतत भोर णना सुहागा इनं 
वनय द्‌ दी दो त्ती सायका ० रके रसकी सात 
र्ता र पाने क्का खनित बरी 


माषाटीकासहिता।! ~ {१०३} 


अओ कफ रोगक्छो, मन्दम, सेघ्रहणीको, व्वरको 
अरूचिको अर पांडणेगको, श्तीघ्ही दूर करदेती है ॥ २०४॥ 
॥ २०५ ॥ २०६॥ 
इति आनन्दोदयरखः 1 
अथ महौद्धिवदी 1 
एकेकं विषूतं च जाती कं द्विकं द्विकम्‌ ॥ २०७॥ 
कृष्णातिकं विभ्वपं दग्धं कपू्दिकद्रिकम्‌ ॥ 
देवषषयं बाणामितं सरव संम यत्नतः ॥ २०८ ॥ 
महोदध्याख्यवटिका नएस्यरश् दीपनी ॥ . 
अ्थ-विष ओर पारा एकः एक भाग, जायफल ओर सखदा- 
गादौ दो भाग, पीपल तीन भागसोंठछः भाग, ओर कौ- 
डीकी भस्म दो भाग, तथा लोग पाच माग, इन सबकी घोट 
के फिर उदी बराबर गौली बनावि इसका सेवन नष्ट भई 
अभिदीपन करनेवाला है ॥ २०७ ॥ २०८ ॥ 
# इति मदोदंधिवटी । 
अथ चिन्तामणिरसः 
रसं गंधं मृत्‌ श॒लवं मृतममरं फटातरिकृम्‌ ॥ २०९ ॥ 
व्यूपणं बीजजेपाठं समं खल्ते विमदेयेत्‌ ॥ 
दणपुष्पीरसेभोन्यं प्क तद्रघरगारितुम्‌ ।॥ २१० ॥ 
पितामणिरसोष्येष अजीगौनां प्रशस्यते ॥ 
उतूरमष्टविधं ईति सर्वेषु शस्यते ॥ २११॥ 
शंजैको वा द्वियंनो वा आमरोगहरः परः ॥ 
अथे-पास, गैधक, तकी भस्म) अध्रककी भस्म निषा 
खा) सौट, भिर पीपल, -जमालगोटाके संघे इये वीज, इन 
सचको बरावर लेकर द्रौ णपुष्पीके रससे खरलकरे फिर कषेमे 


(१०४) रसमश्नरी 1 


छाने इसकी एक या दोरत्तीकी गोली बनावे यहु चिन्तामणि 
रस अजीर्णमे दित्तकारक रई आठ भ्रकारके ज्वर तथा सब 
भकारे लको खोवे ओर आमरोगमें तो यह्‌ अद्वितीय रस 
है ।॥ २०९ ॥ २१०॥ २११ ॥ 
हति चिन्तामणिरसः। 
नैकं अथ राजवटभरसः । 
रसनिष्कैकगंयेकं निप्कमा्ः भरदीपनः ॥ २१२ ॥ 
सादं पठं प्रदातव्यं चूलिकाख्वणं भिपक्‌ ॥ 
खल्वे संमदये्ततत शष्कवञ्रेण गारयेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
मापुमाप्ं भरदात॒व्यो शुक्तमांसादिजारकः ॥ 
अजीणैषु तरिदोपेषु देयोऽयं राजवष्भः ॥ २१९ ॥ 
अर्थ-पारा ° माते, भधकं ४ मासे) विष ° माति ओर नौ- 
सादर ६ तोला इन सवकोले कूट पीस कपटछानकर एक 
एक मासिकी गोली बवनवि. यह्‌ राजवछभमरस खाये हुए मा- 
सको भस्म करतार अजीणे र चरिदोषमें यह्‌ देना चादिये 
॥ २९२ ॥ २१३ ॥ २१४॥ 
इति राजयष्टभरखः। 
अथ चिनेचाख्यो रसः 1 
रंकृणं हारिणं नृगं स्वण शुल्वं मृतं रसम्‌ ॥ 
पिका रुद्रा पुरे पचेत्‌ ॥ २१५॥ 
भिनेत्रास्यो रसो नासा मपेकं मधुसर्पिषा ॥ 
सवं जीरकं दिगरमध्वाज्याभ्यां रिषदिदु ॥ २१६॥ 
पाक्तसूल्र स्यात याममान्रा् सशयः ॥ 
अर्थ-खदागा, दिरणव्छ सींग; सोना, तंवा ओर पारेरी 
भस्म दिनभर अद्रखके रखमे खरलकरे फिर शरावसंपुटमें 





भाषाटीकासदिता । (१०५) 


रख फक्‌ फिर एक मासे शहद्‌ उर धीके साथ खावे उपरसे 
संधानमक, जीरा; हींग, शदद्‌ ओर धी मिखाकर चाटे यह 
चिनेचाख्यरस पहर भस्मे शटका नाश करता ६।२१५।२१६॥ 
इति बिनेवा्पो रसः । 
५ अथ मेहवज्ो रसः । 
भस्म सूतं मतं कतं श्ञुस्वभस्म शिखाजतु ॥ २१७॥ 
श्रु्धताध्यं शिखा व्योपं त्रिफला कोहयीजकम्‌ ॥ 
कापित्थरजनीचण भगराजेन भावयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
विंशद्ररं विशोप्याथ्‌ मधुयुतः रिदित्सदा॥ 
निष्कमावर दिषदिन्मेदी मेहवन्रो मदारसः॥ २१९ ॥ 
मदानिम्बस्य वीजानि पद्ध कर्पमितानि च ॥ 
पलं तण्डुलतोयेन घरतनिष्कदटयेन च ॥ २२० ॥ 
एकीकृत्य पिवेततोयुं हन्ति मेहं चिरन्तनम्‌ ॥ 
अभ-पारेकी भस्म कातलोटकी भस्मःतविकी भस्न,रिला- 
जीत, खवर्णमक्लीकी भस्म, मनशिला, तरिक्रुटा, चिफला, 
अंकोलकै वीज;कैथ,हलदीका चू ये सव बरावर लेकर मांग- 
रेके रसमे वीसयार भावना दे इस मेहवज रसको चार मासे 
शददके संग चा उपरते वकायनके यीज एककर्थं घीत्तकर ४ 
तोके चावलक्ते पानी ओर आठ माके वीके साथ मिलाहुभा 
पाती पीनसे प्राचीन ममेद्का नाश करता रै 1 २१७-२२० ॥ 
इवि मेदवमनो रखः। 
अथ इन्रवरीरसः 1 
मूतं सूतं मृतं -्वयमजंनस्य त्वचा सिता ॥ २२१ ॥ 
तस्यांशं मर्हेत्वस्वे शाल्मल्या मर्दयेदरवेः ॥ 


( १०४) रसमश्नरी । 


छनि इसकी एक था दौरत्तीकी मोखी बनाते यह चिन्तामभि 
स्स अजी्णमे हितकारक ई आठ भकारके ज्वर तथा सव 
मकारे शलको खोवे ओर आमरोगमें तो यदं अद्वितीय रस 
है ॥ २०९ ॥ २१०॥ २११॥ 
इति चिन्तामणिरसः। 
„ ,. अथ राजवटभरसः। 

रसनिप्कैकधेकं निष्कमाचः प्रदीपनः ॥ २१२॥ 

सारद पं प्रदातव्यं चूलिकालबणं भिपक््‌ ॥ 

खल्वे संमदे्तत्‌ शप्कवघ्रेण गाख्येत्‌ ॥ २१३ ॥ 

मापमा्र प्रदातव्यो युक्तमांसादिजारकः ॥ 

अजीणैपु तिदोपेषु देयोऽयं राजव्छभः ॥ २१४ ॥ 

अ्थ-पारा ४ मसि, गेधक ४ मासे, विष ४मसे ओर नौः 
सादर ६ तोखा इन सवको छे कूट पीस कपडछानकर एक 
एक मासेकी गोली बनावे. यह्‌ राजवछछछभरस खाये हुए मा- 
सक्तो भस्म करताहै अजीणे ऊर च्रिदौपमें यह्‌ देना चाहिये 


॥ २१२ ॥ २१३ ॥ >१४॥) 
इति राजवद्टभरखः । 


अथ च्रिनेच्राल्यो रसः 1 
९ हारिणं ५९५ शुखं ष रसम्‌ ॥ 
नेकम्‌ रुद्धा पुटे पचेत्‌ ॥ २१५ ॥ 
मिनेबख्यो रसो नाघ्ना मापेकं मधुसार्पिपा ॥ 
सपं सरल दिगरष्वाज्याभ्यां किषिद्य ॥ २१६॥ 
„ पक्तिशूखुहरं स्यातं याममावान्न संशयः ॥ 
अथ-खुदामा, दिरणन्छा सीग, सोना, तावा ओर पारेकी 
भसम दिनभर अद्रखके रसम खरलकरे फिर शरावसंपुटमें 








भाषादीकासदहिता । (१०५) 


रख पूकदे फिर एक मासे शदद ओर घीके साय खाये ऊपरसे 
संधानमक, जीरा हीग, शरद्‌ ओर घी मिलाकर चारै यदं 
श्रिनेनाल्यरस पदर भस्मे शूलका नाथ करतार ९५२१६ 
इति चिनेत्राख्यो रसः 1 
अथ मेहवन्नो रसः । 
भस्म सूतं मृतं कात शुखभस्म शिलाजतु ॥ २१७॥ 
डद्धताप्यं शिला व्यो त्रिफला कोहवीजकम्‌ ॥ 
कापित्यरजनीचण भृगराभेन भावयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
विशदां विशोष्याथ म॒धुयुत्तः रिदत्सदा॥ 
निप्कमाबं छिडिन्मेदी मेदवञो मदारमः॥ २१९ ॥ 
महानिम्बस्य वीजानि पिद्ठा क्पमितानि च ॥ 
पलं तण्डुलतोयेन पृतनिष्कद्येन च ॥ २२० ॥ 
एकीकृत्य पिवित्तोयं दन्ति मेदं चिरन्तनम्‌ ॥ 
अथ-पारिकी भस्म कतरोदकी नस्म)तवेकी भस्म, दिला- 
जीत, सव्णमक्लीकी मस्म, मनशिला, विकटा, चिफला, 
उंकोलकेः वीजकैय!दरदीका चूण ये सब बरावर लेकर भांग- 
शेके रसम वींसवार भावना दे इस मेदवच्र रसतको चार मासे 
शहदके संग चोट ऊपर्से वकायनके बीज एककर्ष पीसकर ४ 
तोले चावलछके पानी जर जठ मासे वके साथ मिला 


=, पीनसे थ, 


पाती पीनसे भाचीन भ्रमेदका नाश करता है ४ २१७-२२० ॥ 
इति मेहवन्नो रखः। 
अथ इन्द्रदटीरसः। 
मृतं सूतं मूतं -वेगमङेनस्य तचा सिता ॥ २२३१ ॥ 
तल्यांशं र्द्व शार्मल्या मर्दयेद्रैः ॥ 





( १०६) रसखमश्चरी । 


दिनान्ते बटिका काया मापमाव्रा प्रमेहा ॥ २२२॥ 

एपा इन्दरवरी नाना मधुमेदप्रशान्तये ॥ ` 

अर्थ-पारे ओर रगकी भस्म, कोहुकी अथवा अजैनकी 
छाल मिश्री ये सब बरावर के सेमरकी जडंके रसस खरल- 
कर सार्यकालको एक भातसिकी गोली वनाकरखादे यह्‌ इन्द्रबटी 
मोली मधुमेदको नाश करनेवाली है ॥ २२१ ॥ २२२॥ 

इति इन्द्रवटीरसः 1 
अथ रसेन्दरमंगलरसः 1 

तासं मृतं तप्र मृतं लोहं मतं रसम्‌ ॥ २२२॥ 

दतमघ्रं इतं तारं गधं वत्थे मनःशिला ॥ 

सोवीरांजनकासीसं नीरूभदछात्‌कानि च ॥ २२७॥ 

शिङाजत्वकेमूं त॒ कदलीकंदचिनेकम्‌ ॥ 

त्वचमंकोलजां कृपणां कृष्णघत्तूरमूककम्‌ ॥ २२५ ॥ 

अवल्गुजानि वीजानि गोरीमाध्वीफखानि च॥ 

हेमा फेनजात्यां च फलिनीं विपतिदुकाम्‌॥ २२६॥ 

तेङिन्यो लोदकिटं च एुराणममूतं च तत्‌॥ 

त्वचा ॥। मीनकाक्षस्य पुनरुक्त फर पथ्‌ ॥ २२७॥ 

तेषिन्यो वटकास्ता सवमेक चणयेत्‌ ॥ 

खस निधाय दातव्या पुनरेषा च भावना ॥ २२८॥ 

ब्रह्मदण्डी शिखापुखा देवदाली च नीटिका॥ 

वानशोना चेपतरनिवसारो विभीतकः ॥ २२९॥ 

करंजो भृग्राजश्च गायी तितदीफरम्‌॥ 

मल्यूमूलमेतेषां तिच्स्ति्स्तु भावनाः ॥ २३०॥ 

दातभ्या ङप्पिकां कृत्वा सुम्यर्‌ संशोप्य चातपे ॥ 





 भाषाटीकासदिता ! ( १०७) 


भद तद्वायेद्धांं सद्वितं चाथ कारयेत्‌ ॥ २३१॥ 

याम्‌ मन्दाना पच्यात्पुटमत्य द्या रसः ॥ 

पुडरीकं निट्न्त्येव नाच काय्यां विचारणा ॥ २३२ ॥ 

दविमासाभ्य॑ते पुसागपथ्यं न तु भोजयेत्‌॥ 

रोगाः सवे विलीयते कु्ानि सकरानि च ॥ २३३ ॥ 

भाव॒भक्तिमरत्तानां गरुभक्तिकतां सदा ॥ 

रमेन्द्रमंगलो नाप्रा रसोऽयम््रकरीकृतः ॥ २३९ ॥ 

असुय्रहाय भक्तानां शिवेन करुणात्मना ॥ 

अथै-द्रतालसच्व, तविकी भस्म लोदभस्म, परेकी भर्म 
अभ्रक भस्म, ख्पेकी भस्म, गेधक, नीलखायोथा,मनशिल, सर्दै- 
जना) कसीस, नीलीभलाये, श्षिलाजीत, अोँककीजडः) कद्‌- 
लीकन्द, चीता, दालचीनी) अंकोल) काठेधतूरपी जड) 
चिरमिठी, ठलसी, महुआके फल, चोकफेन+जाती, फषिनी, 
विषतिन्दू, तेलिया) कीटी ( पुराणी जिसकी भस्म न इईहौ ). 
मछिकीकी छाल दइन सबको इकट्ी करके खर लकरे फिर बद्मदंडी 
सरर्फोका, वदाल, नीलिका) बा नशोततः अमलतासका गूदा, 
नीमलसार्‌, बहेडा, कैला, भांगरा, खर,दमल्रीके कटार) द्नवी 
भावना दे फिर एक हडियामें भरके उस हैडियाको दडिय्मे 
रख दे ओर संहपै कपडमिद़्ी करदे ओर पहरभरतक अनिद 
तौ यह रस पुंडरीक कोटको आराम करता हेदो महीनेतक 
पथ्यते रहै सम्पूण रोग सच प्रकारके कोट दूर दोजाते हे सूर्यके 
भक्तो सफर एएरुसेवक्नेके देतु शियजीने कपकरकेः रसेन्द्रमंगल 
नाम यह्‌ रस भ्रकट कियारै ॥ २२२३-२३४॥ 

इति रसेन्द्रभेगलो रसः। 
„उ सषते रस 
शृतताप्रा्रलाहानां हिय॒टं च पटपलप्‌ ॥ २२३९ ॥ 


(१०८ ) रसमघ्री । 


जेवीरोन्मततमार्मिः स्वुद्केविषुष्टििः ॥ 

मर्यं यारिजदरैः भृत्यं च्‌ दिनंदिनम्‌ ॥ २३६ ॥ 

एवं सपदिनं मर्थं तीरं वल्ठवेषटिम्‌ ॥ 

म बिदिनं ठघवह्विना ॥ २२७॥ 

आदाय चृणयेत्सवं पंठेकं योजयेद्धपम्‌ ॥ 

द्विपं पिप्पलीचूणैमिश्ं स्ैश्वरं रसम्‌ ॥ २३८ ॥ 

द्रिशंजं रेच्य ख॒निमण्डलबुघनुत्‌ ॥ 

वची चेव दारू च कमाय विच्चणितम्‌ ॥ २२९ ॥ 

रिदेदेरण्डंतेरेन द्डपानं सुखावहम्‌ ॥ 

रक्ताधिषक्ये शिरामोक्षः पदि वाहौ क्खाटके ॥ २९४० ॥ 

कतेव्यो दृषिरोगेष॒ षठा च विशेपतः ॥ 

वलिना बहुदोषस्य वयस्थस्य्‌ शरीरिणः ॥ २४१ ॥ 

एत्त्ममाणमिच्छन्ति स्थं शोणितमोक्षणे ॥ 

य्य वपौसु विदा ओीप्मकाले तु शीतले ॥ २९२ ॥ 

हेमन्तकारे मध्याह्वे शस्कालाच्यः स्मृताः ॥ 

अ्थ-मरा हुञा ताया, अभ्रक, छोह ओर सिगरफ चारौ 
एक पक पट को जंभीयो, धतरा, भारंगी, सेहुंड) आक, पोस्त्- 
के डोटा ओर कनेर इन सयके रसम एक णक दिन मर्दन करे 
केसे सात दिन पीठे गोला वनाय उसके चारों ओर वघ ठपेट 
वाट्कायंब्रद्वारा तीन दिन्‌ तक मन्दीमन्दी आगसे स्वेदन करर 
किर दो पल पीषलष्ला बूणं मिट दैनेसे यह सकेश्वररस तयार 
ताह इसकी दो रत्ती चहदके साय चाट्नेते कोके चक्तोकी 
आशम करता ह ओर बाङ्कची ओर देवदारू कमर अंडीकेते- 
केः साथ चाट रक्तकी अधिकतामें, पांव, बाहु अथवा लला 


भाषारीकासदिता 1 (१०९) 
टमें फसद्‌ लगाकर खन निकाक्दे आं की बीमारीवालोकि यह्‌ , 
काम करे+लवान्‌ वडुतदोषौकरके य॒क्तःजवान मवुप्येकिभस्थ- 
भर सूधिर निकालदे बादल न होय जव तो वपोऋतुमे ठंडके 
समय गरमीरमे हेमन्तमे इपहरके समय नस्तर लगवावे२२३५-२४२ ` 
इति सवैश्वरोरखः। 
अथ तालेश्वरो रसः 1 . 

द्वादशं कप॑तालं च कूष्मां स्वरसे क्षिपेत्‌ ॥ २४३ ॥ 

स्वेदयेदोलकायंत्रे यावत्तोयं न पिचति ॥ 

पश्चात्तं मेट्येत्खस्ये घतं कषद्यं क्षिपेत्‌ ॥ २४४ ॥ 

तन्म बहुवाराणि नीखाभा कनी भवेत्‌ ॥ 

स्ठदीक्षीर रविकषीरं कचागीक्षीरं च बकच ॥ २४५ ॥ 

पातागरुडी कोडा चकरमर्हैकहिनटम्‌ ॥ 

मारीपव्रभट्ाता त्रिफला त पुननेवा॥ २४६ ॥ 

निवत्वचं महोपध्या पुरं देयं चयं उयम्‌ ॥ 

पट्कपै चककल्िकां हौडिकायां तु धापयेत्‌ ॥ २४७ ॥ 

चतु्भाशमवः स्थाप्य मध्ये स्थाप्यं त॒ तालकम्‌ ॥ 

पश्चादुपरि चण तत्सर्व स्थाप्यं प्रयतततः ॥ २४८ ॥ 

रंडिकाखंडपर्य्यन्तं मनानं कन्यके दवम्‌ ॥ 

ततो मुदं टटं ऊु्योद्वास्यं योपितां किर ॥ २४९॥ 

चतुयोमं तु दीपावरि विद्याघ्रामं हताधिना ॥ ं 

स्वागशीतलमुद्धत्य भवेत्ताटेश्वरो रसः ॥ २५० ॥ 

- पथ्यं सुद्र ठ शाल्यन्नं कएनणदथाञ्नयेत्‌ ॥ 
अथै-वारह्‌ कष हुरिताटको वेके रसन डाककर दोला- 





(११०) रसमञ्सै । 


यन्त्रद्वारा स्वेद्नकरे जवतक पानी नरद किर दो कर्प पारा 
डालकर खरल्यं करे यहांतक किनीले रंगकी कजकी तयार हों 
व सहंडका दृध, आकका दूध, कर्क दृध, वाक 
ची चछिर्दटा,कोल्दा, चक्वड, सस॒द्ररूक, ग्वारपाठः, भिलाधे 
चरिफला मसाठकी जड नीमकी' छाल मौरसोठ द्नवीीन तीन 
भावनाद्‌ छः कर्ष ५,५. लगदी हंडियामे भरे नीचे हरिता- 
खक्रो रखदे फिर हांडीके गठेतक ग्बारपाठेका गूदा भरदे किर 
कप्डमिद्धीकर ुखायले फिर चार पहर तेज आग ओौर पहरभर 
मन्दी आगदे ठंडा दोनेपर उतारले यह जो ताङेश्वररस है 
फोटो दूर करता है इसपर मूग ओर चांवछका पथ्य करनेसे 
अठारह भकारके कोर्टोकोो दूर करता है ॥ २४२-२५० ॥ 
इति सद्टेखये रसः । 
१ अथ स्वणक्षीरीरसः । 
हेमा पंचपलिकां क्षिप्त्वा तके पचेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
जीणे सखुद्धत्य पुनः ्षीरघटे पचेत्‌ ॥ ` 

तक्रे जीणे सय॒दधत्य क्षालयित््ा बिशोपयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 

चरणं तत्प॑ंचपलं मरिचानां पलद्वयम्‌ ॥ 

पटोकं मूच्छितं सूतमेकीकृत्वा च भृकषयेत्‌ ॥ २५३ ॥ 

निष्केकं सप्िङष्ठारः स्वण॑क्षीरीरसो द्मयम्‌ ॥ 

अर्-पांचपर धतृरेकः बीज मेके घडेमं डाले मेके सुख- 
नेपर निकालकर दध्मे डाख्दे दूध कम होजानेपर निकालकर 
खघाले उसमे दौ पट कालीमिस्च जर एकपल मराहुञा पारा 
`डालकर्‌ मर्दन करल दसी एकनिष्ककी मात्रा सुति कु्ठको पूर 
कर्म है ५ २५१ } ३५२ 3 २५३) 

इति स्यणष्रीरी रखः। 
,_ अथ दलगजकेशरीरसः 1 ५ 
शद्धसूतं द्विषा गंधं यमकं मदैयेददम्‌ ॥ २५९ ॥ 





भाषाटीकासदहिता 1 (१११) 
द्वयोर्‌ य स्मतां संपुटे तं निरोधयेत्‌ ॥ 
ऊष्वोधो ठवणं दत्तवा गृद्रडि धारयेदिपक्‌ ॥ २५५॥ 
ततो गजपुटे पक्तवा स्वांगशीतं समुद्रे ॥ 
संपुटं चरणयेप्पृक्षमं ` पर्णखंडे द्विके ॥ २५६॥ 
भक्षयच्छररपीडा्थ दिय्॒चण्ठीसजीरकम्‌ ॥ 
वचामरिचजं चूण कपेसुष्णजरेः पिवेत्‌ ॥ २५७ ॥ 
असाध्यं सधियच्छलं रसः स्याच्छरलकेसरी ॥ 
व्यायामं मेथुनं म्यं लवृणं कंटुकानि च ॥ २५८॥ 
वेगरोधं शुक्ररोधं वजेयेच्छरवात्नरः ॥ 
अभ-छ्वद्ध पारा एक भाग, गंधक दोभाग, इनकी पहरभर 
कजली क्रे अर तिके मरम दो नोदः समान लकर्‌ खराब. 
संपुटकर उपर नीचे नमक रखकर मिद्धीके वतन रदेये फिरः 
गजपुटकी जागमे पचावे ठंडा होनेपर उतारकर रखलि इसकी 
दो र्तीकी मात्रा पानके संग खावे उपरसे दींग) सोँठ जीरा, 
वचः, काठीमिरचका चूण वना गरम जल्के साथ पी तो यत 
उअसाध्यदलरूप दा्थीके छियि सिहरूप रस वशम छानेवाला 
है, कसरत्तः श्त, भेन, मद्‌खबण, मिरचादि कडबी बस्तु, 
दस्तक घेगको रोकना, वीये अवरोध, इनको शलबान्‌ मचुप्य 
त्यागे ॥ २५४-२५८ ॥ 
इति श॒लगजयैवशशसी रसः 1 
. अथ दितीयतालेश्वरो रसः ॥ 
छत्‌ दवौ वस्छजा जीणि कृणा विश्वा चिकंतरिकम्‌ २५९ ॥ 
सु्धिकं बरह्मपु्रस्यु मरिचस्य चतुष्टयम्‌ ॥ 
. एकैकं निम्बधन्तूरवीजतो गंधकवयम्‌ ॥ २६० ॥ 
जातीरटकणताटाया भागा दध दश स्मृताः ॥ 





(११२) रसमथररी । 


युक्त्या स्व विम्योथागृतास्वरसभाविता ॥ २६१ ॥ 

सप्ता शोपयित्वाथ धचतूरस्यव दापयेत्‌ ॥ 

संम गोककं सादर धाचरेण्यदेः ॥ २६२ ॥ , 

गोमये वेष्येत्तचुङ्टाख्यपुटे पेत्‌ ॥ 

रसः कु्ठदरः सेन्यः सवेदा भाजनप्रियेः ॥ २६२॥ 

अदो भाग पारा तीन भाग वल्युजा) ओर तीन तीन 
भाग पीपल, ओर सोंठ, डेट भाग वद्यषुच, चार भाग भिरवः 
एक एक भाग नीम ओर धवरेके बीजःगंधकरे भाग,जावित्रीः 
खुदागा हरताल ये तीनों दश दश भाग लेकर इन स्वको 
खरल करे फिर गिखोयके रसकी भावना देकर सातवार्‌ 
सुखाछे फिर धतूरेके रसकी भावना दे फिर अदरण्वके रसमें 
मदैनकर गोला वनाय उपरसे धतुरेके पत्ते लपेरदे उपर गोवर 
लपेट्दे फिर कुरटयंत्रमे पकानिसे यद कोट दूर करनेवाला 


रस बनता दै ॥ २५९२६२1 
इति दवितीयताटेश्वये रसः । 





ध अथ व्रद्यरसः। 

भगेरकं मूच्छितं सूतं ग॑धकं वह्विवाकुची ॥ 

चूण च ब्रह्मीजानां ृतिदरादशमागकम्‌ ॥ २६४ ॥ 

विंशद्धागं गडस्यापि क्ोद्रेण य॒टिकां कृताम्‌ ॥ 

अयं बह्मरसो नाप्ना व्ह्महत्याविनाशनः ॥ २६५ ॥ 

दिनिप्कभक्षणादन्ति भसति मंडलम्‌ ॥ 

पातारुगररीश्ूरं जरे पिदा पिचेद्द्‌ ॥ स्देदे गौ 

अ्ध-पक भाग पारेकी भस्म ओर गंधक; चीता, वावचीं 
उतर टके चीज भत्येक बारह बारद्‌ भाग आर गुड तीस 


अआओौपधथिोको क 


भाग उपरवारी स्षव ओपधिर्धोको कट ऊानं खड मिलाय 


ध भाषार्टीकासारिता । ( ११३) 


श्ददके सेम गोरी बनावे यह बद्र्स ब्रह्दत्यासे उत्पन्न रोम 
का नाथ करता हदो निष्क अथात्‌ आठमासे खानेसे भसु 
ङखछमडलका नाशा करे उपरसे कडवी घीयाकी जडका श्वरचत 
पीये ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ २६६ ॥ ~ 
इति ब्रह्यरखः। 
* अथ शशिधररसः। 
शद्ध सूत सम्‌ ग्‌ तुत्य च मृतताम्रकेम्‌ ॥ 
मर्हितं वकुचीक्रथीदेनकं वटकीकृतम्‌ ॥ २६७॥ 
निष्का सदृ सािच्तमेन्दधरो रसः ॥ 
वाकुचीतेलकेकं सक्षोद्रमतुपाययत्‌ ॥ २६८॥ 
अर्थ-पारा द्ध कियाडभा ओर समानगधक नीलाथीथाता- 
बकीभस्म षाङ्कवीके कषटिमे दिनभर खरक करे फिर तीन तीन 
मासेकी गोली बनावै यह शशिधररस्‌ श्तङ्क्ठका नाश करताहं 
उपरते एककषे वाछु्यीका रस शदद मिलाकर पीवे२६७॥२द८] 
इति शदिधररसः । 
अथ चारिभद्वरसः। ति 
मूच्छितं सूतकं धात्रीफटं निम्बस्य चाहरेत्‌ ॥ 
त्यां खापिरकधिर्दिन्‌ मर्यं च भक्षयेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
दद्रुकः पारिमद्राह्यो रसः ॥ 
अर्थ-पारिकी भस्म आंवला ओर निवौली ये सव समान भागल 
यैरसारकै काटे एकदिन खरल करे इसकी चारमासेकी गोली 
बनाकर खाय यह्‌ पारिभद्ररस दाद्‌ ओरकोटका नाराकरतादहै। 
इति पारिभद्ररसः। 
५ , , अथ श्ेतारिरसः । 
छं सूतं समं गेषं त्रिफलयभरं च वाङ्ची ॥ २७० ॥ 
भदत च बाला कषप्णा निक्लीर्जं समं समम्‌ ॥ 
ट धि 


( ११४) रसमस्नरी । 


मदयेगजद्रावैः शोष्यं शोष्यं पुनः पुनः ॥ २७१॥ 

इत्थं कुय्यात्रिसप्राहं रसः तारको भवेत्‌ ॥ 

मध्वा्ये खादयेतनिप्कं दृतश्चरं विनाशयेत्‌ ॥ २७२॥ 

अ-शद्ध पारेके समान गेधक) चिफला, अध्रकः वाकुची, 
मिलि, मनसि; नमक वीज ये सव समान लेकर भांगेरके 
रसम खरल करे जव सव रस सख जाय फिर ओर रस डाल- 
कर खर करे इसी भकार इक्ीस दिन करनेसे यह श्चतारि- 
रस बनता दै इसकी मात्रा घी ओर शदद्के साथ खानेसे 

दन्तश्चल्को नाश करती है ॥ २७० ॥ २७१ ॥ २७२ 1 
ध इति श्वेतारिरसः॥ 
अथ कालाभरिरुद्ररसः। 

सतार ताप्रतीकष्णानां भस्म माक्षिकगंधकम्‌ ॥ 

वैध्याककीद्ावि रसो मयो दिनावधि ॥ २७३ ॥ 

व॑ष्याककोटकीकेदे क सिला मृदा वहिः ॥ 

भूधराख्ये (६ दिनेकं त विचणयेत्‌ ॥ २७४ ॥ 

दशमांशं विषं योज्यं मापमातरं च मेक्षयेत्‌॥ 

रसः काराभिरुदरोऽयं दशादेन विसप्पनुत्‌ ॥ २७५॥ 

पिप्परीमधुसंयुक्त द्यपानं भ्रकरपयेत्‌ ॥ 

उअथै-शुद्धपारा ओर गेधक) अभ्रक, तावा, लोहा ओर 
सोनामग्रखी इन सयक भस्म वरावर लवे फिर दिनभर वांङ्- 
कर्कोटीके रसम मर्दन करे फिर यह्िककादीली अ 
उपपरसे कपडमिद्टी करदे फिर एकदिन भ्धरयंचम्‌ पचाधै फिर दस 
रसका दशवां भाग खीगियाविषमं मिलादे जर मासेभस्की 
माना करे यह कालन्निरुद्ररस दशदिनम विसपेरोगको दूर करे 


इसके उपर शदद्‌ ओर पीपल मिलाकर छे ॥ २७३-२७५॥ 
ईति पाटात्रिसद्धरख. 1 





मापारीकासाहिता 1 (११५) 


६ , अथ मकरध्वजो रसः। 

स्व्णादष्य॒णं सूतं मदेयित्वगंधकम्‌ ॥ २७६ ॥ 
र्तकापोपकुखमः कमायांघिदिनं ततः ॥ 
युखं काचघटे रुद्धा वाकार्यं इयात्‌ ॥ २७०॥ 
भस्म कयाद्सेन्द्रस्य नवाककिरणोपमम्‌ ॥ 
मागोस्य मागाश्चतवारः कपुरस्य स॒शोभनाः॥ २७८ ॥ 
गं मरिचं जातीफलं कपूरमाजेया ॥ 
मेल्येन्तगनामि च गच्याणकृमितां ततः ॥ २७९ ॥ 
शणपिो रसः शीमान्नायते मकरध्वजः ॥ 
वटं बहदरं वास्य ताम्बरूलदलसंयुतम्‌ ॥ २८० ॥ 
भक्षयेन्मधुरं शिग्धं खघमांसमवाव॒र्म ॥ ` 
शृतं शीतं सिताुकतं इग्धं ग धूममाञ्यकम्‌ ॥ २८१ ॥ 
मापाशच पिष्टमपरं मयान विविधानि च ॥ 
करोत्यिवलं पुंसां वरीपलितिनाशनः ॥ २८२ ॥ 
मेधाथुःकान्तिजनकः कामोदीपनक्रन्महान्‌ ॥ 
अभ्यासात्साधकः स्रीणां शतं जयति नित्यशः॥२८३॥ 
रतिकाठे रतान्ते वा पुनः सेव्यो रसोत्तमः ॥ 
मदहानिं करोत्येष प्रमदानां सनिधितम्‌ ॥ २८४ ॥ 
इशचिमे स्थावरवि जंगमं विपवारिजम्‌ ॥ 
न विकाराय मवति साधकेन्द्रस्य वत्सरात्‌ ॥ २८५ ॥ 
मत्युजयरसाभ्यासान्मृत्यं जयति देहत्‌ ॥ 

तथाच साधकेन्द्रस्य जरापर्णनाशनः ॥ २८६ ॥ 


१ मस्स्यानि इत्यपि पाठः । 


(११६) रसमखरी । 


उर्थ-सुवर्णदे वर ९ तले, पार आठ तोल, गधक सोल- 
इ ती, इन ती्नोकी कजली क्रे फिर कपासके छालषएूले- 
कै रसे मर्दन करे फिर तीन दिनि ग्वारपाठेके रसम मर्दन 
चते फिर इसकी कौँचकी आतिशी श्पीच्छीभे भप्कर सुख 
वन्द्‌ करके वाटुका्यचमे मद्‌ मध्यम ओर तज आगसे पकावै 
ठंढा होनिपर लाल लाल नलीको निकाले फिर इसके एकः- 
भागे चार भाम कपूर) चार भाग सौग, चार नाग काली- 
मिरच; चारभाग जायफल ओर छमा कस्तरी डालकर 
सवको खरक कर पक्ती शीशी भर रक्यै इस भकार गह 
मकरध्वजरस तैयार दोत्ता है इसको वलठभ्रमाण दौ 
रत्ती तथा चार रत्तीकी माचा पानम धरकर खाय इसपर 
मधुर ओर टका मांस खाय अधौटा दूध भिश्री डालकर 
पीयै गेहूके पदां घीसदित खाय उडद्की दालके लड्‌ इत्या- 
दिक ओर अनेक प्रकारक मदभी पीवै यदह रस बलकारकः 
है बाटीको सफेद नदीं होने देता बुद्धि आय जोर कान्तिका 
यंटानिवाला ह कामोदीपक है अभ्यासपूवंक इसफा सेवन कर- 
नेवाला नित्य सौ लिर्योको जीतता है य रस मेथुन करते 
समय खानेते निश्चय स्ियोके गर्वक्छो दूर करता है कचनिम) 
स्थावर, जंगम चा पानीके विप इख रसके सेवन करनेषार्लो- 
को नही सता सक्त-जैषे मृत्युंजयकी सेषासे जरा मरण दूरदोते 
उसी भकार इस रसके सवनसे ग्रत्यु हट जाती २७६-२८६॥ 

दति मकरध्वजो रण्दः ! 
अथ मदनकामद्रेवो रसः 1 

तारं वनरं खन च तापं च सूतगंधकम्‌ ॥ 

रोर च कमवद्धानि डय्यादेतानि माया ॥ २८७॥ 

विमं कन्यकाद्रावेन्यंसेत्काचमये घटे ॥ 


खनते पिर्रीमध्ये धारयेत्सेधभृते ॥ २८८ ॥ 





भापाटीकासदिता । { १९७) 


पिठ सुदरयेत्सम्यक्ततश्वल्स्वां निवेशयेत्‌ ॥ 

वद्वि शनैः शनेः छयादिनेकं तत उद्धरेत्‌ ॥ २८९ ॥ 

स्ांगशीतं च संशयं भवयेद्कंदुगधृकैः ॥ 

अश्व्यधा च कंकोठी वानरी खुली श्वरः ॥ २९० ॥ 

भिवरस्वरसं भाव्यं शतावय्यौ विभावयेत्‌ ॥ 

पद्य्कदकसेकूणां रसे कास्य भावयेत्‌ ॥ २९१॥ 

कस्त्रीग्योपकूरः कंकोलिलाख्वंगकम्‌ ॥ 

पूरवैचूणादणएटमांशमितचू्णं विमिश्चयेत्‌ ॥ २९२ ॥ 

सर्वैः समां शकरा च दत्त्वा शाणोन्मितं ददेत्‌ ॥ 

गोदुग्धद्धिपलेनेव्‌ मधरादारसेषिनः ॥ २९२ ॥ 

अस्य्‌ भरमावात्सोन्दर्यं बलं तेजो विवर्धते ॥ 

तरुणी रमते बहीवींयदानिने जायते ॥ २९४ ॥ 

अथ-मसादुञ रूपा, मराहुभा दीरा माहु ठुवण अतर 
तावा, जचद्ध पारा मेधक ओर मरेडये छोदेकी कमते थटी दुई 
मावा ङे अर्थात्‌ रूपा एच्छ नपग; हीरा दो नाग, खवर्ण तीन 
भाग; ताबा चार भाग, इसी तरह आौरभी जान इन सदको 
के खरम मिलाय घीणवार्के रसम खर कर कवी 
श्रीशीमें भर अच्छी तरह मद बन्द॒कर कपडमिद्टी करके खुखा- 
यकर सैधेनमकसे भरी दु रंदियाके सीचने घर उपरते दूस 
दंडियाक्छी खाम लगायं चूल्हे धर एक दिनभर मंदी मंदी 
आगति पकवि फिर ठंटी दौनेपर उतारकर आक्के दूधकी 
भावने फिर असगेध, कैकोक; कोच; खसली; तालमलाने - 
रौर शतावरीके रसकी प्रथच्छ्‌ २.तीन २ भावनादे फिर कम- 
लकलेरू ओर कौसिके रसवती एक एक भावनादे फिर कस्तूरी, 
सट, भिर च, धीपलः कपर) कैकोल) इलायची) कोगये सब 


(११८) रसमश्चरी । 


पदिक चणंसे आठवें दिस्सेके ले फिर सवके बरावर सफेद 
मिश्री भिलाषै फिर शाण अयोत्‌ ४ मासे यह्‌ चूणं आधपाव 
गौके दृधके साथ खाय आर दलका भोजन जसे मातत, मिश्री, 
दूषका करे तौ इसके भ्रभावसे खन्द्रता बल, तेज वे वहुतसी 
चियोि विहार करै, वीर्यैकी हानि कमी न होय ॥ २८७ ॥ 
1२८८ 1 २८९ 1 २९० ॥ २९१ ॥ २९२॥ २९३ ॥ २९४ ॥ 
इति मदनम्नमदेवो रखः। 
अय पूरणेन्डुरसः । 
शारमल्यत्यरवर्मवं पकषकं शद्सूतकृम्‌ ॥ 
याम्य पचेदाज्ये वे वद्धाथ मदयत्‌ ॥ २९९ ॥ 
दिनैकं शाल्मलिदरावेमदैयित्वा वरी कृताम्‌ ॥ 
वे्टये्रागवस्ल्या 4 ॥ २९६ ॥ 
माजनं शाल्मटीदरावः पणौ यामदरयं पचेत्‌ ॥ 
वाटकायतमध्ये त द्रवे जीर्णे समुद्धरेत्‌ ॥ २९७॥ 
द्विजं मक्षयत्मातनागनष्टीदकां त्रे ॥ 
सशी ससितं क्षीरः परक पाच्येद्‌नु ॥ २९८ ॥ 
रसपूरणेन्दुनामाय्‌ं सम्यग्‌ वीकरो भवेत्‌ ॥ 
कामिनीनां सहसैकं नरः कामयते धुवम्‌ ॥ २९९॥ 
,अधे-तेमस्की जड्के रसे शद्धे पारेको पद्ह दिन्‌ तक 
मदैन करे शिर कपंडमें बांधकर दो पदर तक घीमे पकायै किर 
पोटलीकोा निकाल सेमरके रसम फिर मर्दनकर पानके 
रखमे खर कर काचकी शीशीमें भरदे ओर शीशीभ उपरतक 
स्मरे कल्दका रस भरद्‌ किर शीशीको वाकाय भर 
दौ पहर तक पका रसके जखजानेपर उतारङ इख भकार 
तयार सेनिपर दो रत्ती पानमे रखे भरातःकाल प्रतिदिन खाय 
ऊपरसे आधे पल ससी ओर उतनीदी मिश्री भिदाय गक 


भाषारीकासाहिता। (११९) 


दृधे संग पी ठे यह पू्णन्डुनाम रस वीर्यका वटानियाटा 
अत्यन्त पराक्रम करनेवालादै॥२९५॥२९६] २९७।२९८॥२९ ९ 
इति पर्णेन्दुरसः । 
अथ कामिनीमद्भंजनो रसः । 
शधं सूतं समं गंषं यरं कडारजद्रैवैः ॥ 
मारितं वाक्ते यामं संपुटगं पचेत्‌ ॥ ३०० ॥ 
रक्तागसिद्वेमाव्यं दिनेकं तु सितायुतम्‌ ॥ 
यथ भक्षयच्चा्च्‌ कामयेत्तामिनीशतम्‌ ॥ ३०१॥ 
अ्थ-द्यद्ध पारा उरौर उतनीही गंधकको तीन दिन एक 
कङ्ारीके रसे मदनकर क्ाचकी शीशी भर संपुट लग़य 
वाङ्का्य॑च्रमे पकावे फिर काल अगस्तके रसते एकदिन मर्दन 
कर फिर भिश्रीके संग मातःकाठ दो रत्ती खायक्षर मायका दूध 
पीव तो सौ शियोसे भोग करनेकी सामथ्यं हौय॥३००।३०१॥ 
इति कामिनीमदभंजनो रखः। 
५ , अथ मद्नोदयो रसः । 
शद्ध सतं सम गंधं रकतात्पलदलद्रवैः ॥ 
याम्‌ मर्य पुनगव पूत्‌ाद््‌ विनिक्षिपेत्‌ ॥ २०२॥ 
दिनैकमदैये्तच पुनगधं च मेत्‌ ॥ 
ूरुदविर्दिनेकं तु कचिङ्प्या निर्य च ॥३०३॥ 
दिनैकं वलठुकायं्रे पक्ुदत्य भक्षयेत्‌ ॥ 
पंचगुंजा सिता सादं रसोऽयं मदनोदयः ॥ २०४ ॥ 
सम्रलं वानरीषीजं खुशटी शकंरा समम्‌ ॥ 
गवां क्षीरेण तत्पेयं पराद्धमनुपानकम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
अथै-श्द्ध पारा आर उतनीदी गंधक दोनोकी कजली कर 
उालकमक्छकै पत्तौकि रसम षट्रमर खर करे पिल्से 


(११८) रसमश्चरी। 


टिके चृणंते आवे टिस्सेके छे फिर सवके वरावर सफेद 
भिश्री मिखावै फिर जछाण अर्थात्‌ मासे यह्‌ चृणे आधाव 
गौः दृधके साथ खाय ओर्‌ दलका भोजन जसे भात) मिश्री? 
दूधका करैः तौ इसके भभावत खन्दरता बल, तेज कटे वदहुतसी 
च्ि्यसे चिदार कर, वीर्यकी हानि कमी न होय ॥ २८७ ॥ 
॥ २८८ ॥ २८९ ॥ २९० 1 २९१ ॥ २९२॥ २९६ ॥ २९४ ॥ 
इति मद्नकामदेको रखः। 
अथ पूर्णेन्डुरसः । 

शारमल्युत्थगरेमंये पकं शुदसतकृम्‌ ॥ 

यामद्वयं पचेदान्ये व्च बद्धाय मदयेत्‌ ॥ २९५ ॥ 

दिनैकं शार्मलिद्रावेमेदैयित्वा वी कृताम्‌ ॥ 

व्टयन्नागवल्ल्या च निःकषिपेत्काचभाजने ॥ २९६ ॥ 

भाजनं शास्मलीद्रविः ए मामद्य पचेत्‌ ॥ 

वाुकायचमध्ये त॒ द्रवे जीणे समुद्धरेत्‌ ॥ २९७ ॥ 

्वियंजं भक्षयेत्मातनागवष्टीदलत्रे ॥ 

उशी ससितं क्षीरः पर्कं पाचयेदनु ॥ २९८ ॥ 

रसपणन्दुनामाय्‌ं सम्यग्‌ वीयंकरो भवेत्‌ ॥ 

कामिनीनां सदसेकं नरः कामयते धुवम्‌ ॥ २९९॥ 

अभ-सेमरकी जडके रखमें शद्ध पारेको पन्द्रह दिन सकः 
मर्दन करे फिर कपंेमे बांधकर दो पदर तक घीमे पकाय फिर 
पोटलीको निकाल सेमस्के रसम फिर मर्दनकर पानके 
रसम खरङ कर काचक शीशीमें भरदे ओर शीशीमे उपरतक 
मरके कल्दका रख भरद्‌ फिर शीश्को वाटकायंचमे भर 
दो पहर तकः पकावै रसके जटलजानेपर उतारछे इस भकार 
तयार होनिपर दो रत्ती पानमें रख भातप्काक भरतिदिन खाय 
ऊषरसे आष्पे पलं सी ओर उतनीदी मिश्री मिलाय मीके 


भाषादीकासषता। (११९) 


दूधके संग धौ ले यह पूर्णूटदनाम रस वी्यका बटानेवाला 
अत्यन्त पकम करनेवाला द॥२९५।२९६॥२९७१२९८।२९९॥ 
8 इति पूर्णनदुरसः । 
अथ काभिनीमदभंजनो रसः 1 

शं मूतं समं गंधं यहं कृढारजद्रैवैः ॥ 

मादत वाकार याम्‌ सपृटग पचेत्‌ ॥ २००.॥ 

रक्तागस्तिदरवैमाव्यं दिनैकं तु सितायुतम्‌ ॥ 

यथं मक्षयेचावु कामयेत्कामिनीशतम्‌ ॥ ३०१ ॥ 

अर्भ-शुद्ध पारा ओर उतनीदी गंधकको तीन दिन एक 
कहारीके रसे मदनक्षर काचकी शीशीम भर संपुट लगाय 
साङ्कायंचरमे पकावि फिर लाल अगस्तके रसे एकदिन मर्दन 
करे फिर मिश्रके संगभातःकाल दो रत्ती खायकर गायका दूध 
पीव तो सौ शियोसे भोग करनेकी सामथ्यं होय॥३००।३०१॥ 

इति कामिनीमदभंजनो रखः। 


अथ मदनो्द्यो रसः 1 

खं इतं समं गंधं रक्तोत्पलदटग्रवैः ॥ 

यामं मदै पुनं पवाद विनिक्षिपेत्‌ ॥ ३०२॥ - 

दिनैकंमर्दयेत्त्च पुनर्मधं च मदैयेत्‌ ॥ 

पूवृदाविर्दिनेकं त॒ काचकप्यां निरुध्य्‌ च ॥ २०२ ॥ 

दिनैकं बाहुके पकमुदधृत्य भक्षयेत्‌ ॥ 

पैचगुंजा सिता सादरं रसोऽयं मदनोदयः ॥ २०४ ॥ 

समुरं वानरीवीजं सशरी शकेरा समम्‌ ॥ 

गवां क्षीरेण तत्पेयं पलाद्धेमनुपानकम्‌ ॥ २०५ ॥ 

अर्थ-श्ुद्ध षारा ओर उतनी गंधक दोनोंकी कजली कर 
छालकमलत्टके पत्तौकि रसम पहरभर खरल करे पदिलसे 





(१२०) रसमघ्नरसी । 


आधी गंधक डालकर सलकमखकेपनोके रसस मर्दन करे फिर , 
गंधक देकर किरि उसके रसम मर्दन करे एकदिन तक इसी 
भकार करता रहै फिर काचकी आतिशी शीशीभे भरकर सात 
कपडभिद्धीकर वाडुकार्॑तरमे एक दिन पकवि फिर ठंटा 
दोनिपर उतारकर इस मदनोदयरसमेसे पाच रत्ती मिश्रीके 
साथ खाय ऊउपरसे कोचकी जड ओर बीज उसी ओर उत- 
नीदी खांड भिलाकर दौ तोले फांकले उपरसे गौके दूधको 
पीवे ॥ ३०२}! ३०३ ॥ ३०४ ॥ ३०८५1 
इति भदनोदयो रखः। 
6 अथ अनंगखंदरो रसः। 
- परद्धय द्वयं शुध पारदे गंघकं तथा ॥ 
सृतदेभस्तु ककं परेकं सृतताप्रकृम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
मततारं चतुर्मष्कं मर्य पचामृते्िनम्‌ ॥ 
रुद्धा तु वे पुटे पशचादिनेकं तु सष॒दरेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
पिका पञ्चारृतेः इयांदरटिकां वदराक्ृतिम्‌ ॥ 
अनंगखन्दरो नाम परं पु्िपरद्‌यकः ॥ २०८ ॥ 
अथे-दो पल शद्ध पारा ओर पक पल गंधक, एक करप सुव- 
णकी भस्म, एक पट तयेकी भस्म, चार्‌ कप कूपेकी भस्म, 
इन सचको पेवामृतमें भदैनकर वाङुकायंरद्वारा उडाछे फिर 
पंचामृतमे मदनकर चेरके समान गोली चनि त्तौ यद्‌ अन्क- 
खुन्द्ररस बहुत पुष्टिकारक तय्यार होता है२०६।२३०७।१२०८॥ 
इति भनगसुन्दसे स्खः। 
अथ कामेश्वरो रखः 1 
सम्यङ्मार्तिमनकं कटफरं कष्ठा्र्गपामृता 
मेथी मोचरसे बिदारिखुशटी गोूरकं भूरकम्‌ ॥ 
रम्भाकन्दशतावरी द्जञुदा मापास्तिटा धान्यकं 








भाषाटीकासदरिता । { ९९१) 


ज्ेधीनागवका कन्रूरमदनं जातीफलं सेँधवम्‌॥२०९॥ 
माङ्गीं ककेटश्रुगिका त्रिकटुकं जीरद्रयं चिधकं 
चतुजातएननवा गजकणादरक्षासमं वासकम्‌ ॥ 
वीजं म॒कंटिशात्मलीव्रिफलकं चूर्णं समं कल्पयेत्‌ 
कपौदधौ ग॒टिकावलेहमथवा सेव्यं सदा सरवेथा ॥३१०॥ 
पेयं ्षीरसिता ठ बीयेकरणं स्तम्भोप्ययं कामिनी 
रामावश्यकरं खखातिएठसदं प्रोगनाद्रायकम्‌ ॥ 
क्षीण पटिकरं कषये क्षयहरं सवोमयध्व॑सनं 
कासुशवासमहातिसारशमनं मन्दा्िसंदीपनम्‌ ।॥३११॥ 
वातोबद्धिकरं रसायनवरं नास्त्यन्यदस्मात्परम्‌ ॥ 
अशापि महणीप्रमेहनिचयश्लप्मातिरतमणत्‌ ॥ 
नित्यानंदकर विशेषविदुपां वाचां विलासोद्धव 
मभ्यासेन निदन्ति मृतयुपकितं कमिश्वरो वत्सरात्‌ 
सर्वषां हितकारक निगदितः श्रीवेयनाथेन यः॥२१२॥ 
अर्भ-अथखक्री भस्म, कायफल, कूठ, असर्ग, गिलोय 
मेथी, मोचरस, विदारीकन्द्‌) स्यादमुखली, गोखरू? तालम्‌) 
खाना, केलाकन्द्‌, शतावरी, अजमोद, उडद; तिरः धनियां, 
वडीर्गगेरन) चूर, भेनफल, जायफल, सेधानमक्त, भारंगी) 
काकडारसीमी) चिङटा, दोनो नीरे, चीता, चाजौ तः सांटीकी 
जड, गजपीपक, दाख, जङसा, काचक बीज, समर, विफला 
इन सबको समान ले खरल करे इस मे से आधी कथकी गोटी 
अथवा चटनी प्रतिदिन सेवन करे. ऊपर मिश्री ओर दूध पीने 
स घीर्थको वटाता है स्तेभन करता है, चियोको बश करत्ता 
हे छख देनेवाला दे नवपोवनाओकत द्रवीभलकूप्ता ई? क्षीण 


( १२२) रसमसनरी । 


मदप्यको पुष्ट वस्नेवाला दै क्षयीको दूर करता दै ओर सम्पृणे . 
रोर्गोको दूरं करता है, खासी श्चास, अतिसाग्को न्ट करता 
है मन्दाश्चिको दीपन करता दै, ववबासीर) संपरदणी, भनद 
छप्ना, ओर रक्तविकारों को दूर करता है; धाठ्ओंका वटा- 
नेवाला) रसायन है इससे परे ओर कोटं ओषधि नदीं 
नित्य आनन्ददायी रहे, विशेषकर विद्वानोकमै वाणीको 
` छाचित्य देता ह इतका सेवन इद्धावस्याको नदीं आने देता 
` है यह्‌ श्रीवैदययनाय ने सबका दितक्ारी कहा ॥३०९-३१२॥ 
इति कामेग्वररसः । 
अथाजीणकटको रस॒ः 
- उद्व सृतं विपं गंधं समच विद्रणयेत्‌ ॥ 
मास्त सनतल्याश कट्काय्याः फलद्रवेः ॥ २१२ ॥ 
मदेयेद्वावयेत्सवौनूकविशति, तिष्य न्‌ ॥ 
वटी जाघर्यां खदित्सवौजीणंप्रशांतये ॥ २१७ ॥ 
अध-द्ुद्ध पारा, विप अर गधकये सवसमानभाग छे 
सबके समान काली भिरच लेकर चूर्णं करके फिर कटेरी के 
फलके रसकी इक्तीख भावना देवै ओर कन रत्तीकी गोरियां 
च्नावि तत्काल सय भकार के अजीणको दूर करे ॥३१३।३९५ 
इत्यजीणेकंटको रसः 1 
५. अथोदयभास्करो रसः1 
गंथकेन सृतं तापनं दशभागं समुद्धरेत्‌ ॥ 
उपणं पचभागं स्यादसरृतं च द्विभागकम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
छक्ष्णचूरणीङ्तं सर्व रत्तिकैकममाणतः ॥ ~ 
दातव्यं इषटने सुम्यगनुपानस्य योगतः ।। १६ ॥ 
गरिनत स्फ़पति चैव विपू्यां मंडे तथा ॥ 
विचवचिकाद्टुपामाङ्छाएकप्रशान्तये ॥ २१७ ॥ 


भाषारीकासदिता। ( १२३) 


अ्थ-गेधकत्े मारा हुञा तावा दश्च भाग, काटी मिर्च 
पांच माग चिप दो भाग सवकौ बारीक खरल कर्‌ एक प्क 
रत्तीकी गोलियां वनाव ओर कोटरो अदपानके साथ दध 
तौ गटितङ्कष्ट, शरीरका फटना,) विषूचिका, मडटदष्ट, पिच- 
चिका दाद, खजी इत्यादि आठ प्रकारके कोट दूर दवे 
॥ ३१५ ॥ ३१६ ॥ ३१७ ॥ 
दति खदयभास्यारो रखः। 
अथ रौद्ररसः 
शु चत सम गध मद यामचतुषए्यम्‌ ॥ 
नागवष्टीरसेयुक्त मेघनादपुननेवेः ॥ २१८ ॥ 
गोमूत्रे पिप्पठीयुकते मचे रुद्धा पुटेषु ॥ 
किरेत्ष्र रसो रतने यँजामाभोदं जयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
अ्थे-श्ुदध पारा अर गेधक समान लकर च(र प्रतः षान 
चलाई मर सीटी रसम खरल करे फिर मोम ओर वपरे 
ध्रोटकर ल्पुटमे एक देवे एक २ रत्तीकी गोलियां बनि भौर 
शहद्के साथ खराय यद्‌ रौद्ररस अशुद रोगक्ते द्र क्रतद 
॥ ३१८ ॥ ३१९ ॥ 





एति राद्ररखः। 

अध नित्योदितरसः। 
मृतसूतार्करोदाध्रविपग॑धं समं समम्‌ ॥ 
सवंत॒ल्यांशभातफलमेकच च्णयेत्‌ ॥ ३२०॥ 
दयैः छरणकन्दीत्पः चलते म दिन्रयम्‌ ॥ 
मापमावं खिदिदाज्ये रसथाशसि नाशयेत ॥ ३२१॥ 
रसो नित्योदितो नाम्रा गुदोदधवकलतके ॥ 
दृस्ते पादे मवे नाभ्यां युदवरूपणयोस्तथा ॥ २२२ ॥ 


( १२४) रसमश्नरी 1 


शोथो इत्या्चलं च यस्यासाध्याशसां दितः ॥ 
असाध्यस्यापि कक्तैन्या चिकित्सा शंकरोदिता ॥३२३॥ 
अ्थ-पारा, तावा, खोहा ओर अभ्रककी भरम विष ओर 
गधकये सब समान भाग ठेव सवके वराबर भिलाविके फर्लो 
का चुरण मिलाकर जमीकन्दके रसते तीन दिन खरल करे 
इसमेसे एक मासे घीके साथ खाय तो यह नित्योदित रस 
बवासीरको दूर करे ओर यद्वि रोगोको, हाथ, चैर, खख; 
नाभि, गदा, भंडकोपकी सूजनको हदय ओर पसलीके द 
दको तथा असाध्य बवासीरको द्र क्यता है यह शंकरोक्त 
चिकित्सा असाध्यकीभी करनी योग्य है ॥ ३२०-३२३ ॥ 
ईति नित्योदितो रखः 
अथ अशेःङटाररसः । 
शृद्धसूतं पकं तु द्विपलं शुद्धग॑पकम्‌॥ 
भृतं ताम्रं सतं रों भत्येकं तु पलत्रयम्‌ ॥ २२० ॥ 
व्यूपणं सांगरी दन्ती पीलक चिघरकं तथा ॥ 
रत्येकं द्विपलं योज्यं यवक्षारं च ठंकणम्‌ ॥ २२५ ॥ 
उभौ पंचपटो योज्यो सेध प॑चकं तया ॥ 
द्ाविशत्पलगोमूघ स्वदीक्षीरं च तत्समम्‌ ३२६॥ 
मृदधयिना पवैत्सवै स्थाल्यां यावत्सुपिडितम्‌ ॥ 
मापद्वयं सदा खदिद्रसोप्यशेःक्खरकः ॥ ३२७ ॥ 
स्थ-द्युद्ध पारा ४ तोट, शद्ध गधक < तोके, तिकी? भस्म, 
खेेकी भस्म भत्येक वरह वारह तोल, चरिकटा) कटिहपरी, 
दती, चाद्ध, च्प्तिकी छाल, भत्येकः <तोे जवाखार) स मा) 
भत्येक यीस बीस तोडे सैधानमक वीस तोले गोमूत्र पनि दो 
सर उर इतनादी धूटरका दूध दन सव्रको मिखाय एक ास- 
नमे भर नीचेमदी मदी ग जलादै जव सव मिलाकर मोटासप 





भाषारीकासदिता 1 ( १२५.) 


बनजाय त्च दो दो मासेको मोलिया बनाकर खाय त्तौ यह्‌ 
अशेटार रख बवासीर्को दूर करता है ॥ ३२४-३२७ ॥ 
इच्यदोःकडारः 1 
अथ विद्याधसै रसः 
गंधकं तारकं ताप्यं मृतं ताम्रं मनःशिला ॥ 
शुद्ध घत च तुल्याश मदयद्धावयोदहेनम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
पिप्पल्युशचे कपायेण वरक्षीरेण भावयेत्‌ ॥ 
निष्का मक्षयेलदरः प्लीयुल्मादिकं जयेत्‌ ॥२२९॥ 
रसो विद्याधरो नाम गोदुग्धं च पिविदचु ॥ . 
अ्थे-गधक, द्रिताल, सोनामक्ली, तविकी भस्म) मेन- 
सिला ओर समान छद्ध पारा इन सबको ले खरल करै फिर 
पीपलके कांडे ओर शृहरके दधसे एक २ दिन खरल करे इस 
रसर्भेसे दौ मासे शदद्के साथ चाय ओौर उपरसे गौका दूध 
पीवै यद्‌ विद्याधर नाम रख तापतिल्छी ञौर बायुगोालाको 
दूर करता ई ॥ ३२८ ॥ ३२९7 
इति विद्याधरो रखः। 
अथ वेगेश्वरो रसः । 
भस्मसूतं भस्मवंगं मगिकेकं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २३० ॥ 





गंथकं सृतताभ्रशच प्रत्येकं च चतुगंणम्‌ ॥ 
अर्क्षीरिर्दिनं मर्थं सवै तद्रौककीङृतम्‌ ॥ २३१ ॥ 
. शुद्धा तद्धधेरे पाच्यं पटेकेन सभुद्धरेत्‌ ॥ 
एव $गेश्वरो नापरा ष्टीद॒ल्मोद्रं जयेत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
घृतेगैनादरयं िद्यातिष्कां ेतपुननवाम्‌ ॥ 


गवां मुरः पिवेचानु रजनीं वा गवां जैः ॥ ३३३ ॥ 


(१२६) रसमल्री । 


अथ-परिकी भस्म), रांगक्ी भर्म, भत्येक णक एक भाम 
गेधक ओर तावकी भस्म मत्ये चार चार भाग स्वको भाक 
कै दधमे एकदिन खरलछकर गोला वनाय भूधरथ्रमे पचाव 
यह्‌ यैगेश्वर नाम रस ताप तिल्ली, यल्म आर उदर्विकाररोको 
शान्त करता दै इस रसकी दोः रत्ती धीम मिलाकर चाटे 
उपरते चार मासे विषखपरेका चूर्णं फांककर मोमत्र पीवे 
अथवा हलदी फांककर गोमूत्र पील ३३०।२२३१।२३२२॥२३३३॥ 
इति वेगेश्वसे रखः। 
अथ उदगाररसः। 
पारदं -शुक्तितत्थं च जेपारं पिषप्पटीसमम्‌ ॥ 
आरमवधरफठन्मना व्रीदुग्धेन मदयत्‌ ॥ ३३४ ॥ 
मापमातां वटीं खादेदधरेतस्रीणां जलोदरम्‌ ॥ 
चिचाफलरसं चालु पथ्यं दध्योदनं दितम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
जरोद्रहरं चेव कठिनेन रेचनेन तु ॥ 
अ-पारा, शीशेकी भस्म, नीलाथोथा, अमालगोय 
प्रीपल ओर अमलतासका ग्रूदाये सन समान ले धृह्रक्ते दध्मे 
मदैनकर मासे भासेकी गोली वनाचे उपरसे इमलीष्धा रस 
पीवै भौर पथ्य दही ओर भाता छेवे यह्‌ रस सियोकि जलो- 
दरको दूर करता है ओर तेज ज्ुलावसे जलोदर दूर दोजाता 
है ॥ ३३४ ॥ ३३५ ॥ 
इत्युद्ररिरखः 1 
अथ जलादराररसः। 
पिप्पली मरिचं ताम्रं काचनीचरूणेसंयुतम्‌ ।॥। ३३६ ॥ 
स्युदीक्षीरोर्नं मर्य तल्यं जेपालबीजकम्‌ ॥ 
निष्कं खादेद्विरेकं स्यात्सयो इन्ति जरोद्रम्‌॥ २२७॥ 





भाषाटीकासहिता 1 (१२७) 


रेचनानाच सर्वेपां दध्यन्नं स्तंभनं हितम्‌ ॥ 
दिनान्ते च प्रदातन्यमत्र वा भुद्रथूपकम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
अथे-पीपल, कालीमिरच, ताम्रभस्म, दरूदीक्छ चूर्णयेसव 
लेकर श्रदरके दूध एकदिन खरखकरे ककिर समान भाग जमा- 
गीटा भिलाकर चार मासे खाय दस्त होवे ओर तत्काल जलोदर 
दूर होवे दही भातक्ा भोजन दस्तोकेः रोक्नेके लिये हित है 
अथवा सायक्ालको मूंगका यूष देवे ॥ ३३६ ॥ ३३७॥ ३३८ ॥ 
इति जटटोद्रारिरसलः। 
अथ नाराचरसः 1 
सूतरंकणत॒ल्याशं मरिचं घततुर्यकम्‌ ॥ 
गंधं पिप्पली जटी द दौ भागे विगरणयेत्‌ ॥३३९॥ 
सवेतुल्यं सिपदन्तीवीजानि निस्तुपाणिच ॥ 
द्वियं रेचने सिं नाराचोऽयं महारसः ॥ २४० ॥ 
गुल्मष्ठीरोदरं इन्ति पिेत्तमुष्णवारिणा ॥ 
अथे-पारा) खुदा, कालीमिरच) एक एक भाग गैधक, 
पीपल; सोठदो दौ भाग सबको वारीक पीसले सबके बरा- 
बर छी हुये जमालगोटाके वीज भिटादे दो रत्तीकी गोटी 
देनेसे यह नारा चरस वस्त कराने वाला होवे यद्‌ रस्म, श्रीदा 
ओर सय उद्रविकारोको दूर करतादै उपरसे गरम^जल 
पवि ३२९] २३४० ॥ 
इति नापचरखः। 
अथ इच्छाभेदी रसः। 
शंठीमारेवसयु्तं रसगैधकरटंकणम्‌ ।! २४१ ॥ 
जैपार्रीगणः प्रत्तः स्मेकच चूणयेत्‌॥ 
इच्छामेदी द्विजः स्यात्तितरया सह दापयेत्‌ ॥ २४२॥ 


(१२८) रसम्नरी 1 


पिच उद्िकान्यावत्ताबद्रारान्विरेचयेत्‌ ॥ 

तकरोदनं भदातव्यमिच्छाभेदी यथेच्छया | 

दोपाः कदाचित्छुप्यन्ति जिता रंवनपाचनैः॥ ३४३॥ 

अ्थ-सोठ कारीभिरच पारा, गधक सखहागा एक एक भाग 
जमाक गोटा तीनभाग क्षवको मिला खरल करे ओर इसमेसे 
दो रत्ती मिश्रके साथ खाय उपरसे पानी पीते. पानके जितने 
खं पीवैगा इतनेदी दस्त दोगे इच्छा अठसार छाछ ओर भा- 
तका पथ्य देवे. जो कदाचित्‌ दोष भवल दहोजाथ तो उनकी 


लेघन कराके पचावि ॥ ३४१ ॥ २४२ ॥ ३४३२ ॥ 
इति इच्छाभेदी रखः। 


अथ रसायनापिकारः 
प्रणम्य नियं नाथं खेन्दरदेवं जगत्पतिम्‌ ॥ 
दिगम्बरं जिने च जरामूत्युविनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अमृतञ्च विपञ्चैव शिवेनोक्तं रसायनम्‌ ॥ 
अमृतं विधिसंगुक्ते विधिहीनं तु तद्धिपम्‌ ॥ २॥ 
रेचनान्ते इदं सेव्यं सर्व॑दोपायतुत्तये ॥ 
म॒ताभर मक्षयदादो मासमेकं विचक्षणः ॥ २॥ 
पश्चात्तु योजयेदेहे कषेजीकरणमिच्छतः॥ 
यतक्ष्ीकरणे मूतस्त्वमतोऽपि विषं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ . 
फलसिद्धिक्ृतस्तस्य सवीजस्योपरे यथा ॥ ` ` 
नक्षेयकरणादेवि किचित्छुयादरसायनम्‌ ॥ € ॥ 
कृततैव्यं क्े्रकरणं स्व॑स्मिश्च रसायने ॥ 


अथै-निभैयकारी जगत्पति, दिगम्बर, चिनेच, जराग्रलय॒के 
द्र करनेवाले शिवजीको नमस्कारै, उन्दने, अमृत अर विष 


भाषाटीकाक्तरिता। (१२९) 


कटे £ विधिषषक्‌ देने रसायन अमृत हे विधिदीन होने विष 
रेचनकः अन्त मे सम्पूणं दोषोकै दूर करनेके वास्ते इसका 
सेवनं योग्य ह भयम एक महीने तक्‌ अशरेक की भरमका सेवन 
करना चाहिये पीछे देहकी श्द्धिकै अथं पारेका सेवन करे 
देहकी श्यद्धिके विना पारा अमूत है वहवषिष दोजाता ह 
विन्षिचकी छद्धिके फल सिद्ध दोना कठिन दै जैसे उषर्‌ 
जमीन भं दीज बोना, अतएव विनान्ञित्रीकरण कुक रसायन न 
करे अत्तएव रसायनमे क्षे करना उपयोगी है ॥ १-५॥ 
अथ गंधामृतरसायनम्‌ 1 
भस्मसूत द्वा गचक्षण कन्यावुमाद्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
रुद्रा खचर पच्याढ्दधत्य सधुसापा ॥ 
निप्कं खादेनरामृत्यं न्ति गघामृतो रसः ॥ ७॥ 
समूल मृगराजं त॒ छायाुप्कं विचूणयेत्‌ ॥ 
तत्समं त्रिफएलाचूणं सवेतुल्या सिता भवेत्‌ ॥८॥ 
पटेकं भक्षयेचात तच मृत्युरजापहम्‌ ॥ 
अ्ध-णक तोल पारेकी भस्म उभर दो तोके मधकक ग्वार- 
पचक रसं थोदीदेर खरल करे फिर शयावसंपुरमें रुपये 
कैक देवे फिर इसको चार मग्ते धी आ! शद्द्के साथ खानेते यह 
मधात टापि जोर मौतको पास नहीं आने देता. जड सहित 
मांगररेको छायां सुखाकर कूटले फिर उसके समान त्रिफडाका 
* चण मिलवि ओर दोनो के समान मिश्री मिलाकर रख छोड 
पदि चार मासे गंधागरृत घी शहद्के साथ खाकर उपरसें 
इसको फांके देखा करनेसे रृत्युमादि रोग नाश होतेहै६-८॥ 
इति गंधाम्तरसायनम्‌। 
अथ हेमसुन्द्ररसः। 


मृतसूतस्य पादांश हेमभस्म प्रकल्पयेत्‌ ॥ ९॥ 


(९३०) रसमश्नसी 1 


शषीराज्यं मधुना युक्तं मपिकं कास्यपाके॥ 

लेदयन्भासुपहनतु जरामृत्युविनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 

वाङ्कचीचृणेकरपेकं धायीरसपरिष्ठुतम्‌ ॥ 

अरुषां छिरेत्रित्यं स्याद्रसो देमसुन्द्रः ॥ ११॥ 

अर्थ-पारेकी भस्म ओर उस सि चौथाई स॒वर्णी भस्म 
मिलति इसमेसे एकमासेकी माता छःमासे दृधी मौर शददके 
साथ कासी के पारमे मिलाकर चाटे तो यह बुटापे ओरमौत 
करोजीते इसके उपर वाङ््चीके चूणको आबलेके रसमे सानकर 


पीये यह्‌ देमखुन्द्र रसै ॥ ९.॥ १०1 १९7 
, इति देमखन्देरयखः। 


स्रतसंजीवनी शथिका। . 

श्ुदमतं वेगभस्म सत्वमप्नकरोप्ययोः ॥ १२॥ 
क देम ५ मदैयेदटम्‌ ॥ 
सन्तारं सवेतल्यांशं गों कत्वा सखद्रेत ॥ १३ ॥ 
गोजिह्वावायसीवन्ध्यानिरयडीमधसधवेः॥ 
केपयेद्रचमूषान्ते गोखकं तत निक्षिपेत्‌ ॥ १४॥ 
तत्कस्कैश्छादितं कत्वा पक्षक भधर पचेत्‌ ॥ 
यामं याम॑ समुद्धत्य छिघा मूषां पुनः पुनः ॥ १५ ॥ 
रुद्राय पूवेवत्पाच्यमेनं पक्षात्स॒द्रेत्‌ ॥ 
य॒वचिश्चीपलाशाख्यराजीकपौसतंडरेः ॥ १६ ॥ 
एतेः प्रलेपयेन्मूपां राटिकां त निक्षिपित्‌ ॥ 

कणं श्वेतकाचञ (१ यामे दं हटम्‌ ॥ १७॥ 
खदिरांगारयोगेन यते रसः ॥ ॥ 

१ जिद्टा त्यपि पाठ 


भाषास्कासाहिता । (१३१) 


मृषायां वियोगेन सं दमं च जायत्‌ ॥ १८॥ 

ततस्चियामकैमेद सगोमू्ं दिनेकतः ॥ 

अन्धमूपागतो ध्मातो वद्धो मवति वत्रवत्‌ ॥ १९॥ 

मृतसेजीवनी नाम दिका वक्रमध्यगा ॥ 

कमाता जरा मं इन्ति सत्यं शिवोदितम्‌ ॥ २०॥ 

शस्तंभं च छरते व्मायुभैवते नरः॥ 

अथै-स्वच्छ पारा, हीराकी भरम, अभ्रक अर चांदीकोा 
सत्व,कान्तिसार,कोह्‌ उर समान सवणे इन सवको ज॑भीरीके 
रसे सातदिनतक खूब खरल करके गीला बनाये, गोभी, 
काकमायी, वाञ्चककेडी) निरण्डी, चऋदद्‌ उतर सधानमक इन 
सनका वच्मूषापर लेपनकरेदे घी चमे उक्त गोलिको रद ओर 
उसी लगदींसे टके फिर पन्द्रहदिनतक भूधर यन्मे पकावें मति- 
दिन उसको निकालकर पदिलेकी उन्ही पूर्वोक्त द्रव्योति 
मूषाको लेषकरके ओर सख बन्दकरके षन्द्रहादेनतक करता रहै 
पिर निकालकर जौचचु,टाक)राहं+कपासं आर चावल इनसे 
सूपाको ठेपन कर फिर खहागा ओर काचका नमक डालकर 
. दिनभर खस्ल कमै ओर सैरकी लकदीकी आग देवे फिर मूषा 
ममकके योगसे समान खवर्णंको जराव किर तीन पहर मरदनकेरे 
फिर एक पहर गोमत्रके साथ खरल करे आर अम्धम्‌षाभे रखकर 
अभ्नि देने वजके समान कदा जाताहैश्सका नाम-मृदस्षजी- 
दनी गुडिकां & इसकी एक ० जयाभ्रत्युको हरतीहै 
शशका स्तंभन करती हे आयु दीष दोजाती ह ॥ १२-२० ॥ 

इहि मृवसर्जावनौी गुटिका 1 
वीयैरोधिनी खटिका । 
नागवहीदरविः सतारं शद्धषतकम्‌ ॥ २१ ॥ 
मदयेत्साल्येदम्छेन्यतुरनप्कप्रमाणकम्‌ ॥ 


विपकंदगतं कृत्वा विपेणेव निरोधयेत्‌ ॥ २२॥ 





( १३२ ) रसमश्नरी । 


ततः युकरमांसुस्य गभं त्वाय सिचयेत्‌ ॥ 

संभ्याकाले बलि दत्ता एुङ्टीवारुणीय॒तम्‌ ॥ २२ ॥ 

तत््बर्या कहिपात्र वट यत्तरसंयत्‌ ॥ 

क्व बरिशत्पले पाच्यं तद्रसं मांसपिडकम्‌॥ २४॥ 

संध्यामारभ्य गदा््रा यावित्स्यदर्य पचेत्‌ ॥ 

. स्यनागरणं स्यादन्यथा तनन सिदिभावः ॥ २५॥ 

भ्ातरुदधत्य गुटिकां ्षीरभाडे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

ततशीरं शुष्यति सिम्र्मतत्म्रत्ययकारकम्‌ ॥ २६ ॥ 

रतिकाले सुखे धायौ गुटिका वीर्यरोधिनी ॥ 

। क्षीरं पीत्वा रमदरामा कामार्लकुलान्वताम्‌ ॥ २७ ॥ 

स्वमुखाद्वारयेदधस्ते तदा वीय विमुञ्चति ॥ 

अथै-नागरपानके रसम खद्ध पारेको सात दिनतक शरल 
करे फिर इसको चार निष्क इमलीके पानीते घो डाले तेलिया 
मीदेमें रखकर उपरसे उससे टक दे फिर खभरके मांसके वी चनें 
रदे सायंकालनेकटी र मदिराकी वालि देकर लोकी 
कटाईैम्‌ दोत्तर तल आौर धनूरा डालकर चृ्देपर चदादे सन्ध्या- 
से खस्योदयतक मन्दी मन्दी आगसे पकाता रहे कहीं देसा नहो 
पिआाप सोजाय सोनेसे सिद्ध न दोगा भरातःकाल उठकर 
सुटकेको दृधके बत्तनमे डाल दे वह्‌ दूध तत्काल सूख जायगा 
यही इसकी परीक्षा ' है. रतिसमय इस को सखम रखनेसे 
वीयको सकता है दूध वीकए कामाक्कुर खि्योसि विषय करे 
खखसे हाथमे निकाललेनेपर वीये स्वलित होगा ॥ २१-२७ ॥ 

इति बी्थसेधिनी गुटिका 1 
इति श्रीशाटिनायविरचितायां रखमेजर्य्यो रखायनरुटिका- 
कथने नाम सप्तमोऽध्यायः 1७॥ 








भाषाटीकासदिता । , ( १३३) 


खथ अंजनविधिः। 

अथ संपकेदोपस्य पोक्तमंजनमाचरेत्‌॥ , 

देमन्ते शिशिरे चैव मध्याहेऽजनमिष्यते ॥ 9 ॥ 

परवह्निचापरालि च ओीप्मे शरदि चेष्यते ॥ 

वपासु डयादत्युष्णे आ वसन्ते सदेवहि ॥ २॥ 

आन्ते ्ररदिते भीते पीतमये नवन्येरे ॥ 

अजीण वेगचाति च नानं संप्रशस्यते ॥ ३॥ 

अ्थ-दौषके पकनेपर अंजन कहा है हेमन्त ओर शिदिरमें 
मध्याह्ने कदा है. मीष्म ओर शरदमे इपदर पदटे ओर इप- 
हर पी्ठेओर वपो जि समय अभ्र अवि ओर गरमी बहुत 
पडे, ओर वसन्त ठम सदा दितकारक है. थकावटमे, वमन 
होनेपर, उरर्मेधूमपानर्मे, नयी नज्वरमे, अजीणमे दस्त होनें 
अस्नन न लगाना चाहिये ॥ १॥२॥३॥ 
वातत्रमाणम्‌ । 
रेणुमा्रां कुर्वीत वर्ति तीदेणांजने भिपक्‌ ॥ 


प्रमाण मध्यम्‌ सद्धं द्विगुण च सदं मवत्‌ ॥॥ 
अथ-मटरकी ब॒रायर वत्ती तीक्ष्णांजनर्मे, उटकी चराबर 
मध्यमम ओौर मद्धर्म दुय॒णी चना ॥ ४॥ 
अन्यच्च । 
। सूतकं गधकोपेतं चगिरीरसमूच्छितम्‌ ॥ 
" अजन ईद्‌ नूर्णा ने्रामयविनाशथनम्‌ ॥ ^ ॥ 
अथै-पारा ओर गंधक चागिरीके रसम खरलकर अंजन 


लगाते तो यहु अंजन दृष्ट देनेवाला आर नेचोके सम्प्णं सेगों 
की नाश्च करनेवाला दोताहे॥ ५॥ 


(१३४) रसमस्नरी । 


४ ध [8 अन्यञ्च । + 
` रसेनदरधुजगो तल्यो ताभ्यां द्वियणमंजनम्‌ ॥ 
ईपत्कपरसयुक्तमजन नयनामतम्‌ ॥ &॥ 
अथे-पारा ओर शीसा बरावर २ तोटे ओर्‌ उनसे दूना 
खरमा डाले ओर थोडासा कपूर डा दे यह अंजन नयना- 
मृत तयार होता दै ॥६॥ 
ठ „_. अन्यच । ८ 
कष्णसपवसा शखः कतकं कट्फलमजनम्‌ ॥ 
रस्‌ एष मरीचेन अन्धानां दशनम्परम्‌ ॥ ७॥ 
अ्थ-काले सांपकीचर्वी, शंख, नििसी) कायक ओर 
अंजन इनको काठीमिरचके पानीमें खरलकर ले यह अंजन 
अंधोंको ष्टि देनेवाला है ॥ ७॥ 
शंखस्य भागान्धत्वारस्तदद्न्‌ मनःशख ॥ 
मनःशिलां मरिचं मरिचेन पिप्पली ॥ < ॥ 
वारिणा तिमिरं हन्ति अदद्‌ इन्ति मस्तुना ॥ 
विर्पिटं मधुना दन्ति खीक्षीरेण च पुष्पकम्‌ ॥ ९॥ 
अ्थै-शख चारभागः मनसि दो भाग, कालीमिरच एक 
भाग ओर वीपल आधे भाग इनकी गोटी बनावे पानीरमे 
पिसरकर लगानेसे धुन्धको दूर करतीहै तोडके साथ लगाने 
अथदुको शदुद्के साय लगानेसे खजली को खीके दूधके साथ 
लमानेसे ूललीको दूर करतार ॥ ८ ॥ ९ 1 
अत्यः भकारः ५ 
अपामागेशिां पठा मना संधवेन च ॥ 
ताम्रपात्रे कृता नेर इन्ति पीडां सदुस्तराम्‌ ॥ १९ ॥ 
दतेदेन्तिवराहष्गोदयाजखरोन्धयैः ॥ 


भाषाटीकासदिता 1 ( १३५ ) 


शंखणुक्ताम्भोपिफेनतैःसवविं णयत्‌ ॥ 3१ - 
हन्ति वातः कृता शरह््णं श्युक्राणा नासिनी परम्‌ ॥ 
अथ-ओंगाकी बालको शद्‌ आर सधेनमक्रके साथ धिस 
कर तिक वर्चनमे रख छे नेचोमे लगानेसे महापीडाकौ दूर 
करती है हाथी, खुअर, ऊट, गौ, घोडा, वकरी ओर गधा 
दात्‌ शंख मोती समुद्रफेन इन सनको पोसले इनकी चिकनी 
बन्ती बनावे ह्‌ ने्चोदिः सच रोगोको दूर ररनेवगलीहै १०।९१। 
अन्यः भकारः । 
तत्थमाक्षिकसिन्धूत्थशिवाशंखमन्‌ःशिलाः ॥ 
गरकादकफनं च मरिच चेति चरण्येत्‌ ॥ १२ ॥ 
त मना इय्यदन्भानां सा रसक्रिया ॥ 
वध्मरोगं च तिमिरं काचञ्चुकहरं परम्‌॥ १२ ॥ 
„ अथे-नीलायोथा, सोनामक्खी, संथानमक) द्रड, शंख 
भनसिल, गरू, सञुद्रफेन, कालीमिरच, इन सबको शददके 
साथ खरल कर नेचोमे लगाते यह वध्मरोग धुन्ध णएूली' इत्या- 
दिको नाश करती दै ॥ १२॥ १३॥ 
| त चन्द्रौद्या वर्ती । 
गीखनामिर्विभीतस्य मना पथ्या मनः शिला ॥ 
पिप्पली मधं कुषं वचा चेति समांशकम्‌ ॥ १४॥ 
ऊगीकषीरेण संपि वतिं कृत्वा यवोन्मितताम्‌ ॥ 
दरेण॒मातां संवष्य जलेः कुयोदथांजनम्‌ ॥ १५॥ 
तिमिरं मांपव्रदि च काचं पटर्मञुदम्‌ ॥ 
रात्यन्धं वार्पिकं पुप्प वतिश्न्दोदया जयेत्‌ ॥ १६॥ 
_ अथे-शंख, वहेदेकौ छल, दर, मेनसिल, पीपल, काली, 
भिर च्छट, वच ये खव वराबर् ले वकरीके दृधे खरलकर 


( १३६) रसमश्नरी । 


जोकी वरावर वत्ती वनाव दुरेण(मटर)के समान गोली विल 
कर आंखें लगावे धुन्ध, रोदोंका पडना, काचे, टट, अद्‌) 
रतो धषी इन सबको यद चन्द्रौदयवर्ती दूर करती है १-१६ 
इति चन्द्रोदयं वर्तीं 1 
भ्रत्यजनमाह । 
शद्धे नाग हते दस्यं शदधतं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
कृष्णाजिन तयास्॒ल्य समक्‌ षनत्‌ ॥ १७॥ 
दशमांशेन कप्ररमस्मिश्वणे प्रदापयेत्‌ ॥ 
एत्मत्यजन नेजगदनिन्रयनासतम्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ-शद्ध सीसिको पिघलाकर उसे शुद्ध किया हुआ पारा 
डाले दोनोकी वरावर काला खरमा डालकर कमली करले 
आर दशवां हिस्सा कपर डाल्दे यह्‌ भत्यैजन होता दै ने्ौकी 
चीमारियोको दूर करनेके देव नयनाग्रत है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


इति ग्रत्ंजनम्‌ । 


भुक्त्वा पाणितलं धृष्टा चक्षुपोयेदि दीयते ॥ 

जाता रागाः णयन्ति न्‌ भवान्त कदाचन ॥ १९ ॥ 

त्रिफलायाः कपायेण प्रातरनयनधावनात्‌॥ = ` 

अचिरेणेव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति ॥ २० ॥ 

अध-भोजन करके हधेलिर्योको उगपरसतम धिसकर आंसनं 
लगावे तो उत्पन्न हुए नेत्ररोर्गोका नार करे ओरकभी रोग 
न दौनेपावे चिफलाकेजलते भूातःकाल नेको धोने तत्काल 
घुन्धादिक रोग न्ट होजाते ह ॥ १९1 २०॥ 

् अथातः केशरंजनं कथ्यते । 

तरिफललोहचर्णी तु वारिणा पेपयेत्समम्‌॥ - 

दयोस्त॒ल्येन तेखेन पचेन्मृद्रथिना क्षणम्‌ ॥ २१॥ 





भाषाटीकासदिता। ( १३७} 


तेरतल्ये शंगरमे तत्तकं त॒ विपाचयेत्‌ ॥. 

।स्नग्धभाडगत्‌ भमो स्थत मासात्सस॒द्धरतं ॥ २२॥ 

सपाद ठेषयदरेएय कदल्याश्च दरः शिरः ॥ 

निवीते क्षीरभोजी स्याल्काल्येत्रिफखाजकेः ॥ २३ ॥ 

नित्यम्‌ प्रकतेन्य सप्ताह रजन्‌ भवत्‌ ॥ 

यावजीव न संदेहः कचाः स्युभरेमरोपमाः ॥ २४ ॥ 

अ्थ-तरिफटा, लोहचूरा. इन दोनोकौ पानीमें वीत उलि 
दोनोके बराजर ते डालकर क्षणभर खरल करले तेठकेबरानर 
भाँगरेके रसे तेलष्धो पकाकर चिकनी हदिया भरकर पृथ्वी 
गाट्दे महीनेभर षी निकाले इस तेरसे सास दिन तकदिप 
करे उपरते केलेके पत्ते ररेष्दे विनाहवाके मद्दानम्‌ बैठकर 
निफ़लाके. जते धोवे दृथका भोजन करे देसे सातादिन तक 
करनेसे जीने पय्य॑न्त बाल भौरेसषटश काले रदैगे ॥ २१-२४ ॥ 


काकमाची यत्‌] जाती सम्‌ कृष्णति ततः ॥ 

तत्त ग्रदययतरे तनस्यत्केश्रननम्‌ ॥ २५५ ॥ 

अ्थ-काकमानची, जौ, चमेली ओर काठे तिल इन सवका 
तेख यच दारा निकालकर वारोपर छगावे बालकाठे होये २५ 


अन्य । 
लोदमल्‌मलकल्कः सजपाङकसुमेः नरस्सदास्नायी ॥ 
परितानीह निहन्यादरंगास्नायी नरकीघम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथे-लोदकी कीटी, वके मौर जपाके फूल इनसे सदा 
स्नान करने खफेद्‌ वाङ पेते जाते रहते है जते गेगामें स्नान 
करनेसे पाप समूदोंका नाश दोजाता द ॥ २६॥ 
उरन्यच । 


काश्मय्यां मूलमादौ सदचरछुसुमं केतकीनां मूं 


(१३८) रसमखरी 1 


लोह चृणं सपृ मरिफलजल्युतं तेरममिर्विपकम्‌ ॥ 

कृत्वा वे कोहड क्ितितलनिहितं मासमेकं निधाय 
केशाःकाशप्रकाशा भरमरखलनिभालेपनदेव कृष्णाः२७ 
अथ-ङुम्देरनक्छीजड, पियानासिक एल, केतकीष्ी जडः 
लोहचुण, भांग, चिफला,) काजलतेल इन सको लोदेकैवत- 
नमे भर पृथ्वीम गाडदे महीनेभर पीछे निकालि ओर केशोपर 
लगाव तो बार लम्बे ओर तत्क्षण भरेते काले दोजाते दह॥२७॥ 

श्ुद्खीकरणमाह । 
-वजीकषीरेण साहं खशवेतान्‌ भावयेत्तिलान्‌ ॥ 

तलेन लिप्ताः केशाः स्थुः शुद्धा वै नार संशयः ॥२८॥ 


अथे-सेंडके दधमि सफेद तिलको सात्त दिनतक भावने 
फिर तेल निकालकर वालोंपर क्गवि तो बाल सफेद होजार्थेर< 
इति श्रीकाद्धिनाधविरचितायां रदमेजप्या नेत्रां जनयेःश्चसपरनं नाम 
एमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ वीयेस्तम्भनमाह्‌ । 
कपूर रंकृणं सूतं तल्यं सुनिरसं मध ॥ 
मदेयित्वा खिपिष्टिगं स्थित्वा यामं तथैव च ॥ १॥ 
ततः प्रक्षाखयेष्टिगं रमेद्रामां यथोचिताम्‌ ॥ 
वीयेस्तम्भकरं एसां सम्यङ्गागाज्च॑नोदितम्‌ ॥ २॥ 

अथ-कपूर, सुहाग पास ये समान भागे अगस्तषते रस 
ओर मधम मर्दनकर लिद्धपर ठेषन करे फिर उसी प्रकार पहर- 
„ भर तक रदे तथ लिद्धको धकर खी ससम करे तो वीयस्तम 

दय यद नागाञ्खुनक्त कदा हुआ रै ॥ १॥२॥ 


भाषाटीक्ासदिता । (१३९) 


अन्यच । 
कृकलासस्य पच्छागथुदरिका श्रोततन्ठाभिः ॥ . 
वेया कनिष्ठिकाधायां नरो वीर्यं न सुञचति ॥ ३॥ 
अर्थ-सरटकी प्रका अग्रभाग ठेकर लनकींसे गूथकर 
अगूटी बनाकर कनिष्ठ अणलीमे धारण करनेसे रतिकाले वीयं 
स्वलित नदीं होता ई ॥ ३॥ 
अन्यच} १ 
मधुना प्मवीजानि पिडा नाभि प्रेपयेत्‌ ॥ 
यावत्तिठत्यसो ठेपस्तावद्री्ं न संचति ॥ ४ ॥ 
अध-कमलग्राकी भिगी शदे पीसकर नाभी प्र्‌ छेष 
करणे जब तक टेप रहेगा वीस्यंस्वाङित न होगा ॥ ४॥ 
अन्यः भकारः । 
चटकाण्डं त संग्राह्य नवनीतेन पेषयेत्‌ ॥ 
तेनप्ररेपयेत्पादौ छुक्रस्तभ्भः प्रजायते ॥ ९॥ 
यावत्न स्पशते भूमि तावद्रीरयं न सुति ॥ 
अभे-चिडैयाके अडोंकौो मकुलनमें पीसकर पावके तटभ- 
पर छेष करनेते स्तंभन होता हे जवतकू पृथ्वीको स्पशं न क्रे 
तथतक वीये स्वलित न होगा ॥ ५॥ 
अन्यच । 
बनक्रोडस्य्‌ द्म दक्षिणं च समादेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कटचायपार यद्द्धा दयुक्रस्तस्मः प्रजायते ॥ 
सै -वनखुअरकीं दाहिनी डाठका'अग्रभाग कमरमे बांध- 
कर म्न कए्नसे वीय्यस्तंभन होत्ता ह ॥ ६ ॥ 
अन्यः भ्रकारः 


ंडभो नामतः सपः कृप्णवणस्तमा्रेत्‌ ॥७॥ 


{ १४०) रसमञरी 1 


तस्यास्थि धारयेत्कव्यां नरो वीर्यं न सुति ॥ 
वियुञ्चति विधुकतेन सिद्धयोग उदाहतः ॥ ८ ॥ 
अथै-काङे इंडुम नाग सांपकी दडधीको कमरमें बाधनेसे 
चीयेस्तंभन हौय उसको खोलनेसे बीयैस्वखितदहोय यह सिद्धः 
योगहै।॥७॥८ौ 
अन्यच । 

रक्तापामागंमूलं तु सोमवारामिर्म॑तरितम्‌ ॥ 

भोमे प्रातः सयुद्धत्य कटचां बद्धा न वी्॑सुक्‌ ॥ ९॥ 

अ्थ-सोमवारको लाल शेगाकी जक न्यौति मगलके दिनि 
भरातः काल लाकर कमरभें वांधनेसे वीर्यस्तंभन होय ॥ ९ ॥ 


अत्य 1 

खसपलहटीकायः पोडशंशपोनणडेन निशि पीतः ॥ 

कुरुते रतौ न एसो रेतःपतनं विनाम्ेन ॥ १० ॥ 

अथे-एक पठ खस सोठके काथमें सोलदवां हिस्सा णड 
डालकर रतिके समय पीनसे वीयैस्वलित नहीं होता ई जय 
खटाई खाय तव बीयेस्खकित होगा ॥ १०॥ 

सुरणं त॒रुषीमूरं ताम्बलेन तु भक्षयेत्‌ ॥ 

न युञ्चाति नरो वीयेमेकेकेन न संशयः ॥ ११ ॥ 

अथ-जमीकल्द्‌ ठलसपक जडको पानक सग खानस् मतप्य 
वीयैको नदीं त्यागताहै यह एक एकी बहुत गुणकारकह 
तीनों मिलाकर तो वडुतही उपयोगी होते दे ॥ ११५ 


इति वीयंस्तम्भनपकरणम्‌ 1 
अथ स्थूकीकरणमाह+- 
वराहवसया लिगं मधुना सह रेपयेत्‌ ॥ 
स्थूरं इटं च दीवै च पसो सि परजायते ॥ १२. ॥ 





भाषाटीकासदिता । ( १४९१) 


अ्थ-सुजस्की चर्बी शटदके सम लिङ्ग पर छेष करने मत 
ष्यकरा सठिद्धः स्थूल टट ओर्‌ वडा होजाता रै ॥ १२॥ 
अथ ध्वस्तकरेणम्‌ । 
क्षौद्रेण च समं धरं एण्डरीकस्य केशरम्‌ ॥ 
ध्वस्तं द्स्यात्ततो मेदं रत्यन्यचाप्यसंशयः ॥ ३२॥ 
अथै-कमलकी केशर शददमें धिसकर ष्टिङ्गपर कगे तो 
टेढा होजाय ॥ १६॥ 
ञथ प॑ंठत्वकरणम्‌ 1 


अयेराधासनक्षत्रे खगरप्रटिका धुम्‌ ॥ 

निखाता मेध॒नस्थाने पस्त्वखंइत्वकारणी ॥ १४ ॥ 

निङापट्‌तिन्दुचूर्णेन मावितेनाजवारिणा ॥ 

पानाशनपरयक्तेन पण्ठत्वं जायते रणाम्‌ ॥ १९ ॥ 

अर्थ-अनुराधा नक्षव्रमे कलिदारीकी जड लाकर भेधुन- 
स्थानें गाड्दे तो एुरूषपन जाता रहे हलदी ओर तन्दके चण- 
को वक्रेके मूत्रकौ भावना देकर खाने पीनसे मदप्य नपुं्तक 
होजाता ह ५ ९४॥ १५ ॥ 

इति षण्डत्वकरणम्‌ 1 





अथ षण्टत्वना शनम्‌ । 
तिलगोक्षुरयेश्रूणं खगीदुग्धेन पाचितम्‌ ॥ 
शीतलं मधघुना-छ्क्तं शुक्तं पैटत्वनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 


अर्थ-तिल, गोखरूको वकरीके दृधे ओ टकर शहद डाल- 
कर पीनसे नपुंसकःव दर होजातीं ह ॥ १६ ॥ 


(१४०) रसमस्ररी । 


तस्यास्थि धारयेत्कव्यां नरो वीर्यं न सश्चति ॥ 
वियुश्चति विुक्तेन सिद्धयोग उदाहतः ॥ ८ ॥ 
अथे-काले इभ नाग सांपकी हटड़ीको कमरमें बाधनेसे 
वीयैस्तभन ष्य उसको खोख्नेसे वीयस्वलितदोय यह्‌ सिद्ध- 
योगहै॥७॥८॥ 
अन्यच्च | 
रक्तापामागंमृटं त सोमवाराभिरम॑तरितम्‌ ॥ 
भोमे प्रातः सयुद्धत्य कट्यां बद्धा न वीयैमक्‌ ॥ ९॥ 


अर्थ-सोमवारको खाल शेँगाकी जडको न्यौते मगलके दिन 
भातः काल लाकर कमरमे वांधनेसे दीर्यस्तंभन दोय ॥ ९ ॥ 


अन्यच । 
खस॒परौटीक्ाथः पोडशंशपोनगडेन निशि पीतः ॥ 
कुरुते रतौ न पसो रेतःपतनं विनाम्ेन ॥ १० ॥ 
अ्थ-एक पल खसं सोंठके काथमे सोठदवां हिस्सा गड 
डालकर रतिके समय पीनेसे बीयैस्वलित नहीं होता है जब 
खटाई खाय तव बयस्लित होगा 1 १०१ 
सुरणं तुलसीं ताम्बूलेन ठु भक्षयेत्‌ ॥ 
न्‌ युञ्चति नरो वीयेमेकेकेन न संशयः ॥ ३१॥ 
अथ-जमीकन्द्‌ तुलसीकी जडको पानके सग खानेसे मसुप्य 
वीयैको नदीं त्यागताहै यहु एक एकी बहुत गुणकारकहै 
तीनों भिकाकर तो वहुतही उपयोगी होते हे ॥ १९१॥ 


इति घीयंस्तम्भनम्रकरणम्‌ । 
अथ स्शूलीकरणमाहः¶- 
वरादवसया गं मधुना सह लेपयेत्‌ ॥ 
स्थूरं टं च दीवै च पसो छिङ्ध प्रजायते ॥ १२ ॥ 





भाषादीकासरिता । (१५१) 


अर्थ-खुभर्की चर्वी शदद्के संग छिन्न पर केप करनेसे मल 
प्यक्छा ललिङ्क स्थूल ट अर चडा होजाता है ॥ १२॥ 
अथ ध्दस्तकूरणम्‌ । 
तरेण च समं घृष्टं पुण्डरीकस्य केशरम्‌ ॥ 
ध्वस्तं कुय्यात्ततो मेद रत्यन्यव्प्यसंशयः ॥ १३॥ 
अर्थ-कमलकी केशर शहद धिसकर लिद्पर लगते तौ 
डेटा होजाय ॥ १३॥ 
अथ पंटत्वकरणम्‌। 


अय॒राधासुनक्षे खागरीप्रलिका धुम्‌ ॥ 

निखाता भेशुनस्थाने रैस्तव्ंडत्वकारणी ॥ १९ ॥ 

निरापदरतिन्दुचरणेन भावितेनाजवारिणा ॥ 

पानाशनप्रयकतेन पण्ठत्वं जायते नृणाम्‌ ॥ १९. ॥ 

अर्थ-अनुराधा नक्षचर्मे कलिदहाैकी जड लाकर भधरुन- 
स्थानम गाड्दे तो पुरूषपन जाता रहे दठदी ओर तेन्द्के चूर्ण- 
फो वक्रेके मूत्रकी भावना देकर खाने पनिसे मलप्य नपुसकः 
होजात्ताई॥ १९ १९ ॥ 

इति षण्टत्वकरणप्र्‌ । 





अथ पण्टत्दनागश्नम्‌ | 
तिरगोक्षुरयोश्वणं छमीदुग्येन पाचितम्‌ ॥ 
शातर मधुना-छक्त सक्तं पट्त्वनाशनम्‌ 1 १६ 


अर्थ-तिल, गोखरूको वकरीके दृधे मोटाकर शहद डाल- 
कर पीनसे नपुंसकत्व दूर दौजातीं है ॥ १ 


( १९९) रसमथरी । 


दापयेचेव सपतादमात्मपच्चरेन त्‌ ॥ 

खान पानि प्रदातव्यं सयं वा पुरपं तथा ॥ २७ ॥ 

युनीवेत्सदा दासी आत्मना च धनेन्‌ च ॥ ^ 

ॐ नमे भगवते उमामहेवराय्‌ ॐ नमो मोिनीये 

मिलि मिदि सुभगे स्वाहा । अनेन -सप्ताभिमन्वितं 

छरुत्वा नियौजयेत्‌ वशीकरणं भवति ॥ 

अ्ै-चन्दन, तमरःकट, भियंयु)नागकेसरःपीपल तित्तिडीक 
ये सब यषर केकर अपने पांच मह अथात्‌ नाक) कान) 
अआष्व;ःखिंडः अयैर गदाके मलद्धे सातदिनतक जिस खी पुरूषको 
द्विया जाय बह अपनपेसे ओर धनसे सदा दासवत्‌ रहैगा 
4(ऊॐनमो भगवते उमामहेश्धराय,अॐनमेमोदनीये भिरे मिलि 
सुभे स्वाहाय मंच सातवार षटकर दे वश होजाय रे्षा७ 

॥ अन्यच । 

शंखणुष्पी मधप्पी तथा ंचिकिपत्रिक[॥ 

शेतगिरिसमायुक्ता सममागानि कारयेत्‌ ॥ २८॥ 

सप्राहं दापयेचयुक्ता द्यात्मपंचमटेन तु ॥ 

खन एने प्रदातव्यं वशीकरणयत्तमम्‌ ॥ २९॥ 

पर्ोक्तमतरेण सप्राभिमन्वितं कृत्वा दापयेत्‌ ॥ 

अथे-शखाहुली, महज अर कुचुव्धेके पच ये ओर सफेद 
कनेर सम्मनलेकर सातदिन तपर्वा्त पांच मलोके साथ पएबीक्ति 
मच स्नातवार पष्टकर्‌ खाने पीनमें देने वशीकरण होति २९॥ 

अथ भगसंकोँचनम्‌। 
पक्षालने भगे निर्य ङ्के चामेश्वरकलेः ॥ 
वृद्धापि क्रामिनी कं | 0 रतिम्‌ ॥३०॥ . 


माषाटीकासदिता 1 (९४५) 


अथ-अंभिटेकी छालते भगको- नित्य धोनेसे" बृद्धसख्चीभी 
पोडशवर्षवी चके समान रमण करती है ॥ ३० ॥ 
अथ छोमशातनम्‌। . 
हररताटठचृर्णकाटठकट्िपात्तेनव वारणा सद्यः ॥३१॥ 


निपतन्ति केशनिचर्याः कोतुंकमिदमद्धतं $र्ते॥२२॥ 
अये-दरिता आर्‌ बूना वूनेके पानीसे पीसकर लगाने ' 
बाल तत्काल ञ्ल पडते हं ॥ ३१॥ २े२॥ ` 


अन्यज्च 1 
. पलाशचिचातिलमापशंखं द्हेदपामागंसपिप्परोपि ॥२२॥ 
मनिसि तख्कचणर्पात्कसात नखमा शरः क्षणेन रर 
अर्थ-पलाश, चिचा, तिल) उडद्‌, शंख, अंगा, पोषल), 


ˆ भनशिल, हरिता, ओर चूना ये सव छगानेसे तत्काठ बाल 
. गिरपडते ह ॥ ३६॥ ३४॥ ^ 


। अथ .विद्धेषकरणम्‌। 
` गदभस्य रज मद्य लत माचरसभवम्‌ ॥.२५ ॥ 
मृतकस्य तथा सस्म नासेरजःसमन्वतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एकीकृत्य क्षिपद्रा्न शय्यायामासनेपि का \ ३७॥ 
नृनं संजायते द्वेषः कथितो मारतीमते ॥ ३८ ॥ 
: ` अ्थै-जिस . जगद्‌ गधा -ोटाहौ शरस. जगदकी ` धूल, 
“ स॒स्देकी. भस्म, ओर .खीका.रजं तीनोंको मिलाकर -राचिके , 
" “छसमस् {जिस शय्या अथका.आसनपर सोते यैरते दों डाल देवै 
"तौ निश्चय.दोनमिं कलह दवे 1-२५-२८ .॥ +> ~ `. ` 
अन्ययोगवरं वक्ष्ये विदरेपकरणं परम्‌ ॥ 
, चुष्यमानाद्रमा श्वानौ परस्पदतराधना ॥ ३९॥ 


(१४६) रखमनरी । 


तयेधरूलि समादाय इन्यत योपितां रतिः ॥ 
सत्यं भवति विद्रेपं ना कायां विचारणा ५ ४०॥ 
अर्भ-एक ओर उमदा टपाय लडाई करानेका ह. जहा दौ कते 
आपसे लते दोय वहांकी धूल उठकर खी पुरूषोको मारदेतौ 
उनमें निश्चय लडारैदो इसमे ऊख सन्देहका काम नदीं है।२९*्ग 
अथ स्तनदटीकरणम्‌ । 
सपद्मवीजं सितया भक्षितं पद्चवारिणा ॥ 
हदं सीणां स्तनद्वन्द्रं मासेन कुरुते भशम्‌ ॥ ४१ ॥ 
„ अथ-कमलगद्राकी मींगी सौर भिश्री कमक्के जलै साथ 
फांकेसे एक मटीनिमें शयो के इच करडे टोजाते द ॥ ५१॥ 
त अन्यच । 
य तं तं विवि 
पतितं योवनं यस्यास्तस्याःस्तनोच्नतिम्वेत्‌ ॥४२॥ 
अ्थ-गोरखसंदीक काथको तेलमे पकाकर कु्चौपर्‌ केप 
करनेसे नवीन स्त्रीक समान कुच कठोर दोजाते 'हं ४२ ॥ 
् अथ वन्ध्यारूरणम्‌। 
`तण्डुरीयकमूलानि पिद्धा तन्दुलबारेणा॥ 
ऋतवन्ते व्यदपीतानि वन्ध्यां कुवन्ति योपितम्‌॥४३॥ 
उअथे-चोलादैकी जड चांवलके पानीके साथ पीकर छक 
अन्तम तीनदिन पीनैसे खी वांद्न होजाती ट 1 ४३॥ 
स 
कजिकेनं जपापुप्पंपिष्ठा पिवति यागन्‌[ 
ऋतो च्यरं निपीतानि वन्ध्यां कुवन्ति योपिततम्‌ ॥९९॥ 
अथे-जो खी कांजीके साथ जपाके पूल पासकर -कलुका- 
खभ तरीन दिन शवे सो वन्ध्या हीय ४४५१ 


. भाषाटीकासदिता । (१५७) 


अन्यद । 
पत्त्रं मद्धिकापुष्पं ग्रहीत्वा कटिसंस्थितम्‌ ॥ 
गभे निवारयत्येवं रण्डवेश्यादियोपिताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथ-धत्‌रा अर चमेलीके फूल जो कमरमे वाधितो रंडा 
ओर वेश्यादिष्छिरयोके गरमच्छ पनेवारण हौजाता ई ॥ ४५॥ 
अन्यच 1 


धूपिते योनिरन््े तु निम्बकाष्टेन य॒क्तितः ॥ 
ऋत्वन्ते रमते सा घी गभदुःखविर्वाजता ॥ ७६ ॥ 
अथ-यत्नएवेक ऋतुके अन्तमें नीमकी छाका योनिमे 
घुवां देवे भौर फिर उसके साथ रमण केरे तो उस्षके गसं नदीं 
रहने पात्ता ॥ ४६1 
अथ बल्ध्यात्वनिवारणम्‌ । 
नागकेशरपुष्पाणां चण गोसार्पिपा सह ॥ 
सेवनाटभते पुत्मृतो दुग्धात्रभोजिनी ॥ ४७॥ 
अ्थ-नागक्तेररके षटूटक्ा गौके घीके साथ सेवन करनेसे 
पुत्र हातादे कठकाटमे दूधचावलका भोजन करे ॥ ८७ ॥ 
वीजानि मातरछिगस्य इग्धचसििन्नानि सर्पिषा ॥ 
सममामात वान्त पानाद्रन्ध्यामपि खियम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अभ-दृधमे भीगेहुष बिजोरेके बीज धीके साथ खानेसे बांड 
स््रीभी मभवती दोजाती ह्‌ ५४८॥ * 
अन्यच ! 
मातलिगस्य वीजानि कुमायो सह पेषयेत्‌ ॥ 
क्षीरेण सह दातव्यं गभमाप्रोच्यसरशयंम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अभ्र-बिजोिके वीज ग्वारपाठेके साय पीसकर्‌ दूधके साथ 
खानेसे घी गभेधारण करती ह 1 ४९ ॥ 


( १४८ ) -रसमसरो . 


अन्यत्‌ 1 
पिप्पलीं सुगवेरं च मारे केसरं तथा ॥ 
घृतेन सह पातव्यं वन्ध्यागभेप्रदं -प्रम्‌ ॥ ५०॥ 
अथ-षापलं, अद्रख, कालीमिर्च, केर ये सथ धीके 
साय खानेसे वांस घी गमेवती दौवे 1 ५० ॥ 
अन्यत 
परप्योदधुतं लक्ष्मणाया मूलं पिष्टं च कन्यका ॥ 
अहतवन्ते घृतदुग्धाभ्यां पीत्वा प्राप्नोति संयतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
-“ अथै-पुप्यनष्लचम्‌ खदु लक्ष्मणा ज डके ग्वार पादि 
साथ पीसकर धी ओर दूधके साथ खीध्मेके अनन्तर पीनसे 
खी गभेधारण करती ह ॥ ५१॥ 
अन्यत्‌ । 
यासां पुप्पागमो नास्ति ऋतुकाटे च योपिताम्‌ ॥ 
तासां ङ्योचिकित्सेयं पनः पुप्पागमो भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
पिप्पी च यवक्षारं विडंगा मन्मथं फलम्‌ ॥ 
शुभ्रं ठ ठैविनीवीजं गुटिकां कारयेद्धिपक्‌ ॥ ५२ ॥ 
मडी च ्ीरेसंयक्ता योनिदरारेगना डमा ॥ 
निपश्वसप्तरात्रेण पुष्यं मवति नान्यथा ॥ ५९ ॥ 
अथ-ऋतुकालमे जिन खियोको गर्भं नदीं होता दह उनकी 
नीचे किली हदे चिक्षित्सा करनेसे फिर पुप्पागमन होता है 
पीपल, जवाखार, वायविडग, मेनफल, ओर सफेद्‌ सुम्बीके 
यीज दन सवन्छो पीसकर गोरी बनावे, मोरघसुण्डी अतर 


दृधकै साथ योनिमें रखनेसे फिर तीन पांच या सातदिनरे 
मप्पागमन होता है 1 ५२॥ ५३॥ ५७1 † 


भाषारीकास्रषिता 1 ( १४९) 


। अन्यत । 
अन्यु्रोगवरं वये येन्‌ सा सफल भवेत्‌ ॥ 
उशीरमघुयष्ठी च लोधरमिन्द्रयवानपि ॥ ५५ ॥ 
घतं सजंरसं चैव माक्षिकं बायमाणकम्‌ ॥ 
सौमाञ्ननकमूलानि सममागानं कारयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पपायत्वा तता द्व्यमजाक्षीरेण पाचयेत्‌ ॥ 
सपरा पिवेत्नारी यादत्ति्टति शोणितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ततो योनो विञुद्धायां प्ादयान्मरीपधम्‌ ॥ 
ऊुमारीक्षीरसंयुकषं नस्य पान प्रदापयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तन सा रेभत्‌ पुर सत्य चेव सुरातच्तम्‌ ॥ 
अभे-ओर बहुत अच्छा उपाये तसःभुखदटीःलोधटनधजी- 
घी, सभरसः, सोनामक्खी, चायमाण र सर्दैजनेकी गड सव्र 
अरावर्‌छकर पसे फिर वकरीके दूधके साथ जवतक खी रुधि 
रयुक्तं रद सातादनतक द्‌ यानश्ुद्ध होनिषर ग्घारपाठक साथ 
सोंढको सुघावे र पिववि एेसाकरनेसे खी पुत्रवती हौय५५-५८ 
अन्यत्‌ । 
छष्ुनं क्षीरसंगुकत नस्ये पाने प्रदापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अश्वगन्धाक्रतं चूणेमजाषीरेण्‌ दापयेत्‌ ॥ 
यवक्षारं विडंगं च गुडवी च रसेणका ॥ ६० ॥ 
सषणि समभगानि रता च दर चरर्णिताच्‌ ॥ 
तत्पीत्वा लभेत्पुत्रं सा नारी नाच संशयः ॥ &१ ॥ 
अधै-दृधके संग टदश्चुनको सघानैमें ओर पीनिमे देषे,अस- 
धका चूण वक्री्के दूधके पाथ देवे जवाखार, वायवि्ंग, 
गिल्मय, रेणक इनसवको वराचरले चं करके षने निश्यय 
सक पुव दोता ह ४५९१ ६०1 ६१॥ 


(१५०) रसमरी । 


अन्यंव्‌ \ _. 

हिगुं च शतवीरा च दाडिमं सैन्धवं तथा ॥ 

विकटः शतपुष्पा च नागपूष्पं शतावरी ॥ ६२॥ 

मधुकं सुमना चेव.कापेकाणि प्रदापयेत्‌ ॥ 

क्षीरेण संह दातव्या नाय्याश्ं पुरुषस्य च ॥ ६३ ॥ 

दिनत्रयं त॒ भुञीत शारितन्दुल्ुग्धया ॥ 

भुक्तं व॒ कमते गभ नारीणां नात्र संशयः ॥ ६ ॥ 

अध-दीगःशत्तवीरा,अनार)संधानमक)सोठ,मिरच,पीपल, 
सोफःनागकेशर+शतावरी,महुञाभ्चमेलो,दन सबको एक रक 
चकै दूधके साथ तीन दिन शीुरूष दोनोको देवे ऊपरसे 


सोठीचावर ओ दधा पथ्य केषेत्तौ छी निश्रय गभवती 
होय ॥ ६२-६४॥ 


य. 

अकं भियंगुं च कुसुम्भं नागकेशरम्‌ ॥ 

वलाचातिवला च्मगीीरं पीतं दिनमयम्‌ ॥ ६५ ॥ 

विशोधयन्ति योनिं च ततो द्धान्महोपधम्‌ ॥ 

उत्पठं तगरं कष्टं यष्टी मधु सचन्दनम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अनाहीरेण्‌ पिणनि दापयेत्पये वासरम्‌ ॥ 

क्ष्मणा गोपयोयक्ता तस्ये पाने भृदापयेव्‌ ॥ ६७ 

तेन सा लभते पर्वं लक्षणाटयं सुपंडितम्‌ ॥ 

अर्थ-ञआरकी जड, भियंरु, करभा, नागकेशरखरेटी भीर 
फेर इन सयको वकरोके दृधके साथ तीन दिन पीवे यो निषि 
शद्ध होनिषर सोंठ.नीलोफर,तगरकूट,सुलद्दी,चन्दन पीकर 
सकरद्किद्धक्षे साथपांच दिन देवे ओर गते दृधे साय खस्मणा 
देषे ततौ श्म लक्षणो युक्त आर विदान्‌ पुत्र दोषे ॥६५-६०]॥ 


भाषाटीकासदिता। (१५९१) 


गतस्ते भगे शदे सक्षीरा लक्ष्मणा तथा ॥ ६८॥ 

नस्यं पान प्रदातन्या लते सुतमद्कना ॥ 

श्वेताकंश्ुदरणी शेता श्वेता च गिरिकर्णिका \। &९ ॥ 

लक्ष्मणा बन्ध्यकरकदी देयं गोक्षीरसंयुतम्‌ ॥ 

नस्यं पान कते मम कमत रतेगमात्‌ ॥ ७० ॥ 

अ्भ-जब रुधिरसे योनि शुद्ध दोजाय तव दूध ओर लक्ष्म- 
णा खीको नस्य ओर पानम देनेसे पुत्र होता दै सफेद्‌ जक, 
संफेद्‌ कटेरी, सफेद कनेर+लक्ष्मणा ओर बांञ्नककोडीके दूधके 
साथ नस्य आर पानम देनेसे खी गभेवती दोजावे ॥ ६८-७०॥ 

अथ गभेस्तंभनम्‌। 

पतन्तं स्तम्म्य्द्रम ङलालकरमृत्तिका ॥ 

मधुच्छागीपयः पीत्वा कि वा श्वेताद्िकर्णिका ॥ ७१॥ 

कलना शकेरा पाग कन्द मधघुनान्वितः ॥ 

भक्षितो वारयत्येव पततं गर्भमंजसा ॥ ७२॥ 

अथै-गिरता हमा गभं कम्दारके हाथकी भिदट्धी,शहद अर 
वकरीका दूध पीनेसे रुकजाता है अथवा सफेद कनेर की केशर, 
मिश्री,पाठाःकन्द ओर शदे पीनेसे ग रुक जाता ई६।७१।७२। 

समभाग वताशुक्तं शार्तन्दुलच्रणकम्‌ ॥ 

उदुम्बराशेफाकाथे पीतं गम सरक्षति॥ ७३ ॥ 

अध-साटाचावल अगर मश्र समान मागम ठे जर गल- 
रकी जटाके ्ाथरक साय पठलाचस गम रकता ह ॥ ७३॥ 

अथ सखुखमसवोपूायः 
मात्ंगस्य मूलानि अधुकं मधुसंय॒तम्‌ ॥, 

>“ धृतेन सह पातव्यं सुखं नारी भ्रसूयते ॥ ७४ ॥ 


( १५२) रसमश्ररी । 


तुपाम्बुपरिषृष्टेन कन्देन परिरेपयेत्‌ ॥ 
लांग्याश्वरणे सूति क्षिमाप्नोति गर्भिणी ॥ ७५॥ 
अथे-विजोरेकी जड,महुजआशदद्‌ धीके साथ पीनेसे खीके 
बचा सुख॑सि होजाता हेःुम्हेरनकी जड को चावलके पानी 
पीसकर पाबो पर ठप करनेसे बचा सुखपूरवंक होता हेऽ४।७५ 
अथ बाटलतन्त्म्‌ 1 
वार्तन्यरं प्रवक्ष्यामि समासद्रविणोदितम्‌ ॥ 
पूजाद्रव्यं दिशो भागं मन्यं तद्राह्मलक्षणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रथमे दिवसे मासे वेषं गृह्णाति वाकम्‌ ॥ 
मन्दर नाघ्री समाख्याता योगिनी तस्य लक्षणम्‌॥७७॥ 
द्वितीये दिवसे मासे वेषं गृहणाति वारकम्‌ ॥ 
सुनन्दा योगिनी नाम प्रथमं जायते ज्वरः ॥ ५७८ ॥ 
संकोचो दस्तपादानामिरोगोतिच्छदेनम्‌ ॥ 
सभयं कृशत्वं च तद्रस्ते इति लक्षणम्‌ ॥ ७९॥ 
तृतीये दिवसे मापे वे गृह्णाति वाल्कम्‌ ॥ 
पूतना योगिनी नाम गाञभज्ञो ज्वरो रुचिः ॥ ८० ॥ 
प्रलापं कन्धराशोच्छर्दिरित्यादिलक्षणम्‌ ॥ 
अपरे च वारुण्यां चरां यल क्षिपेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
चतुथं दिवसे मासे वपं गुहाति वार्कम्‌ ॥ 
वेडाली नाम तदस्ते चभषःगृटं ज्वरोऽरुचिः ॥ ८२॥ 
गा्मोरनमित्यादि विवणन वा क्षिपेत्‌ ॥ 
पंचमे दिवसे मासे वये गृह्णाति वाकम्‌ ॥ ८ 
नतेकीति समाख्याता योगिनी तस्य छक्षणम्‌ ॥ 


भाषारीकाखदिता ! ( १५३) 


अथ्‌.पष्टदिने वृँ मासे गृहात वाख्कम्‌ ॥ ८9॥ 
योगिनी शङकनी नाम कास॒श्वासोऽरुचिज्वरः || 
दस्तपादादिसंकोचश्क्चःपीडेति लक्षणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पञ्चराघरं बलि तस्ये वारुण्यां दिशि नििपेत्‌ ॥ 
अ्थ-द्राबण कहके अव बालतन्र कंहति हे पूजाद्रव्य दिशा- 
"नके भाग अर तद्राह्यमन्त्र कदे भथम दिन,मास वर्षमे मन्दा; 
नाम योगिनी बालक्को पकडती दै द्सरे दिन, मदीने, वषभ 
ख॒नन्दा नाम योगिनी रहण करती है नसते ज्वर हाथपांवोमे 
भडकन, अक्षिरोग उतर वमन होता ह बालक डरता हैकृश 
होता जाता रै तीसरे दिनि, मदीना, वषमे पूतना योगिनीके 
भ्रलनेते ज्वर, अशूचि भलाप, सूनन ओर खद होती है इष. 
ह्र षषे वारूणीमे बलिदान करना उचित दै, चौथे दिनम 
मदीना, वर्षमे विडाली नाम्‌ योगिनीके मसनेसे जंखम्‌ दरद 
ज्वर, अराधि इत्यादि दोतते हँ वालि देना योग्यै 1 पांच) 
दिन, महीना, जर वर्षमे नतैकी योगिनीके अ्रहण करनेसे 
पीडा होती ह छठे दिन महीना वपे शक्न योगिनी अदण 
करनसे घास, अरूचि, ज्वर दाथ पावनम मडकन, चक्षुपीडा - 
ष्ोती है वारूणी दिशां पांच रात्रि बलिदान करना चाद्ये 
॥ ७६ ॥७७॥ ७८ ॥७९॥ ८० ॥ <१॥ <२॥ ८२ ॥<४८९॥ 
सप्तम्‌ दिवसे मासे वयं शष्काथिवा शिशुम्‌ ॥ ८६ ॥ 
गृहणाति रोदनं कम्पो ज्व्रशोपादिक्षणम्‌ ॥ 
पथिमायां दिशि प्वल दत्ते शिः सुखी ॥ ८७॥ 
अष्टमे दिवसे मासे वपं गरहति जमका ॥ 
तया गृरदीतमाजस्य प्रथमं जायत्‌ ज्वरः ॥ ८८ ॥ . 
, शिरःपीडाक्िरोगशच चश्चरु्पार्चेषटितम्‌ ॥ - 
-‡ दक्षिणां दिश्मभनित्य ब तस्ये प्रदापयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


(१५४) रसमश्चरी । 


नवमे दिवसे मामे यं गृहणाति वाखकम्‌ ॥ 

अचिन्ता योगिनी नाम गार्मगः शिरोहर ॥९०॥ 

छर्दिः प्रलाप इत्यादि तदरदीतस्य लक्षणम्‌ ॥ 

उत्तरं दिशमाचित्य वलि तस्ये प्रदापयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

दशमे दिवसे मासे व गृह्णाति वालकम्‌ ॥ 

नाघ्ना कापालिको स्याता योगिनी तस्य लक्षणम्‌ ९२ 

रोदनं कम्पनं छर्ि्वरो इवंलताक्षिरक्‌ ॥ 

रष दिशं समायित्य पैचरावरं बलि क्षिपेत्‌॥ ९३॥ 

एकादशे दिने मसि वें गृह्णाति छिप्सिता ॥ 

गाचकम्पोज्वरस्तीनस्तदररीतस्य लक्षणम्‌ ॥ ९४॥ 

भावुसख्ये दिने मासे वरप गृह्णाति वालकम्‌ ॥ 

पीतली योगिनी नाम रोदनं वेदना ज्वरः ॥ ९५ ॥ 

निद्रा क्षीणस्वरः पीतो वमनादारसुन्यता ॥ 

स दिशमाभरित्य्‌ सपरा बलि क्षिपेत्‌ ॥ ९६ ॥ 

कामसंख्य दिन्‌ मासे वं गृह्णाति बालकम्‌ ॥ 

भद्रकारी ज्वरो निद्रा वामरस्तस्य कम्पनम्‌ ॥ ९७॥ 

वेदनारुचिनिःश्वासाः कायः पीतो विचेितम्‌ ॥ 

पूवा दिशं समाध्रिव्य वरि तस्ये प्रदापयेत्‌ ॥ ९८॥ 

अथे-सातवे दिनि,मदीने वषै, शुप्काशिवा वालकको ब्रहुण 
करती ह सिससे रोदन .कम्पन“ज्वग स गष दुर ई ष्ट 
मदि्ामे पाच बलि देनसे वचा प्रसन्न होजाता ह आव्वें 
दिनः महीने, वर्षमे वालकको जम्भिका योगिनी अदण करतीं 

जिससे भथम्‌ ज्वर होता ह फिर शिरमे ददे, ओखसेग 

आखोषी उस्डनेकीसी चेष्टा दती है इसकी पीडानि- 


। माषादीकासहिता 1 { १५५.) 
“ वारणार्थं दृक्षिण दिशामे बलि देना योग्य ई नवमे दिन महीने; 
वषमे अचिन्ता योगिनी वालकको ग्रहण करती उससे गाचभङ्ग 
थिर ओर जख दर्द,रोद्‌न, कम्पन; छर्दिःज्वर, दुवंलता होती 
है र्तर दिद्रा्मे पांच रात्रिक बलिदेन्त व्पाहिये,दशव दिन 
महीने) वषमे कामालिका .योगिनीकि हण .करनेते रोदन, 
कम्पन, छर्दि, दुर्बलता, अक्षि सग होते ह पूर्व दिशमिं बलि- 
दान करना चाहिये ग्यारदवें दिन महीने, वर्षमे लिप्तिका- 
योगिनी वालकको रहण करती है मामे कम्पन तीव्रज्वरयथे 
उसके,छक्षण दे बार दव दिन; महीने वर्षमे पतली योगिनी केः 
अहण करने रोदनश्वेदना,ज्वर सस्ती, ज्लीन वो पीलारंग 
वमन,भूख न छगना ये रोग होते ह उत्तर दिशामें सातदिनतक 
वलि देना चाहिये तेरहवे दिन भद्रकालीके मरहण करनेसे 
ज्वर, निद्रा; वाये दाथका कपना, वेदना, अरुचि), निः 
शास, ीलारंग, चेष्टका बिगडना होता है उत्तकी शान्तिके 
बास्ते प्रबेदिशमं बलदना चादिये ॥ ८६-९८ ॥ 
पुरंदरदिने मासे वं गृह्णाति वालक्म्‌॥ 
ता 0 नाम ज्व्रः शीपोऽरुचिश्रशम्‌॥९९॥ 
चद्चः्पीडगितं तस्ये यञ्िमे व्रिमादरेत्‌ ॥ 
पक्षे च दिवसे मासे वपं गृह्णाति वाख्कृम्‌ ॥ १०० ॥ 
योगिनी शर्वरी नाम्‌ श्वासः कासोऽरचिज्पैरः ॥ 
तद्रस्ते चिहमिच्यादि दक्षिणस्यां वटि ्षिपेत्‌॥१०१॥ 
विकारदिवंसे मसि वपं गृह्णाति योगिनी ॥ 
मारी नयनोद्धेगः उ्वरशोपादिचेषितम्‌॥ १०२॥ 
भकस दिरामत्थित्य सत्राच यूत थत्‌ ॥ 
वाटं च स्नपयेत्पश्चाच्छान्तितोयेन मन्रवित्‌ ॥१०२॥ 
नदीतीरदरयाङ्ृएमृदा देवीस्वरूपकम्‌ ।॥ = ,,. 
„ कृत्वा पूजा च कतेन्वा रपपुष्पक्षतादिभिः ॥ १०४॥ 


{ १५६) रसमखरी । 


वटका लद्डकापूपा अूगरभक्तं गडं दधि ॥ 
चातुवेण्येपताका प्रदीप्ताः पष्पचन्दनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
परजयेत्सरोगाणामप्राह यथा वारः ॥ 
सवज नामभेदेन वणिदानं परजायते ॥ १०६ ॥ 
ओंनमोभगवति अथुके देवि वाटं सुच बि एृहाण 
स्वाराः सवन वलिनिविदने मंचाऽयम्‌ ॥ 
इति श्रीशादलिनाथविरवितायां रसमस्रय्यो नवमोऽध्यायः॥९॥ 
अथ-चौदहवे दिन, मास, वषम तारा योगिनी बालकको 
ग्रहण करती दे जिससे ज्वर, शोष, अरुचि चश्ःपीडा दती 
है 1 पशचिमददिशामें बलि देना चाहिय पन्द्रह पदिन, महीने; 
वधम शरी योगिनी अह्ण करती है जिससे धासः खासी 
अरूषि, ज्वर होता दै दह्निणदिशामें बलि देना चादियेः 
सोलह दिन महीने, वधम कमारी योगिनी ग्रहण करती है 
जिससे नेच्रोका ूमनाः ज्वर, शोष आर विचेष्टा होती दै 
नैक्रैतदि्ामिं सात दिनतक वलि देना चादिये पीट मन्नसे 
यालकको स्नान करा नदीके तीरपर स्रत्तिकाकी देवी वना- 
कर टप, पुप्प, अक्षतसे पूजन करे, वटका लर मालपृञा) 
भात, गड, दही भोग लगावि चार रंगोंशी पर्ताका चट्ाविः 
दीपक जलापे, पुप्प चन्दन चटढवि यह्‌ सव प्रूजन पहर पठि 
करे बद चटवे नाम मेद करके बलि चटा ८८ ॐ नमो भग- 
वति असक देवि वालं सुश्च बि गृहाण स्वाहा '› इस मन्ते 
बलि चटावे ॥ ९९।१००।१०१।१०२।१०३।१०५।१०५।१०६ ॥ 
इति श्रीश्ाटिनायविरवितापां रखमर° भाषाटीका सदितायां नवमोऽप्यायः९॥ 
न= 


अथ कास्य विज्ञानं प्रवक्ष्यामि यथासुखम्‌ ॥ 
जीविते मरणं योगी यतो जानाति निश्वयात्‌ ५१ ॥ 
काछमदस्य यस्येदं दषासंपुरके जगत्‌॥ 


भाषाटीकासदिता । ( ९५७ ) 


अथैव वा भृभूते वा सोऽव भक्षयिष्यति ॥२॥ 
रसं रसायनं योगं कालं ज्ञात्वा समाचरत्‌ ॥ 
यस्पाज्ज्ञानं विना व्ययं तत्तस्मास्मोच्यतेऽधुना ॥ २॥ 
अधे-अच नै कालन्तान कत्ता दू जिस्तसे जीवन मरणका 
घृत्तान्त्‌ योगिन जान लें यद्‌ सम्पूणं जगत्‌ कालके डादंमि 
ह आजवा कल वह अवश्य भक्षण करेगा कालको जानकर 
रस रसायुन ओर योग॒ करना चादिये उसके ज्ञानके चिना 
सब व्यर्थ हे अत्तएव कालन्तान कहा जातां \॥ ११॥२॥३॥ 
दत्ता रकपायङकृष्णर्वसन्‌ दन्ती जरामराप्तः || 
तेखाभ्यक्तशरीरकाषकरो दनाशुपरणाननः ॥ 
भस्पाद्गारकपारपाशसुसटः सुयस्तसूयादय्‌ ॥ 
यः मूर्यैस्वरसंस्थितो गदवतां कालाय सस्यादसो॥४॥५॥ 
अथ-वेयके बुलानेको जो ठेसा मठुप्यजाय एकि, जिसके वश् 
खाल होय, गेरूआ होय काङे ऊचे ऊचे दात होय, उक्टा हो, 
शरीरम तेल कगारोदाथमे छख हो,दीन दौ, मखेमि मसू 
हौ भस्मकगरदही दौ कपा पांद्यं ओर मसल रखता हो संध्या 
अथवा भातःकाक अथवा सूुयञअस्तका समयदो पनसा सथ 
स्षर्‌ अथ।त्‌ वैके दहने स्वरकी तरफ खड़ा दषितो वह 
सोमी मरजावे॥४॥ ५॥ 
अकस्माचित्तविृतिरकस्मात्ुरुपोत्तमः | 
अक्स्मादिन्द्रयोतपत्तिः सचिपातस्य रक्षणम्‌ ॥ ६॥ 
शरीरं शीतर यस्य गरकतावङृतरवेत्‌ ॥ 
तवारिं समसन व्याप्तं त निवोध मे ॥ ७॥ 
दुषटशब्देन रमते साञुरब्देन इुप्य॒ति॥ 
यन्धाकेस्मात्र रणते तं गतायुषमादिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 


( १५८) रसमञ्ररी । 


अ्थ-अकस्मात्‌ जिस रोगीका चित्त विगडजाय, अकस्मात्‌ 
अच्छा होजाय,अकस्मात्‌ इद्धियोकी उत्पत्ति होने लगे ये सत्निः- 
पातके लक्षण ह शरीर ठडा होय) भक्ति विगदी ददा ठसका 
वणन करते ह जो बुरे शब्दसे असन्न हो अच्छे शब्दसे शद्ध होय 
जो अकस्मात्‌ बहरा दोजाय उसको मराहुआ समङ्मटो॥६-< 
यो वा गंधं न गृह्णाति दीपे शान्ते च मानवः ॥ 
दिका ज्योतीपि यापि ज्वर्ितानि च पश्यति ॥ ९॥ 
चन्द्रं सूर्यप्रभं पश्येत वा चन्द्रवचैसम्‌ ॥ 
तडिद्रातोपितान्मेधानिमंले गगने चरान्‌ ॥ १० ॥ 
विमानयानपासदेये संकुकमम्वरम्‌॥ 
यश्चानीलं सूर्तिमन्तसन्तरिक्षं च पश्यति ॥ ११॥ 
यस्तृष्णमिव गृह्णाति शीतसष्णं च शीतवत्‌ ॥ 
संजातः संशयो यस्य तं वदन्ति गतायुषम्‌ ॥ १२॥ 
अथ-जिसखको दीपक बुङ्रनेपर गध न अगव दिनम त 
व््द्रमाक्तो सू्यके समान सूयंको चन्द्रमाके समान देसे 
आकाशम हवा आर भिजलीके संग वादक देखे, विमान+यान 
आर महल देखे जो अन्दरिक्षभे नील रंगन्यी मूति देखे जिसको 
गरम शीतल ओर शीतल गरम लगे जिसको सन्देह उत्पन्न 
दौगया दो उसे मरा इञा समस्नो 1९1 ९०] १९) १२1 
विपरीतेन गृहणाति भावानन्यांश यो नरः ॥ 
धूमनीहारवासोभिराव्रतामिव मेदिनीम्‌ 1 २३ ॥ 
प्रदीप्तमिव लोकं च योऽवलुप्तमिवाम्भसा ॥ 
भ्राममणएद्शाकाय्‌ लेखाभियस्तु पश्यति ॥ १४॥ 
ज्योत्स्नाद्शं हि तोयेषु छायां य न पश्यति ॥ 
पश्यत्येकागरीनां च वैकृतं चापि पश्यति ॥ १५॥ 


भाषारीकासदिता 1 (१५९ } 


वकाककंकगृरभाणां यातं यक्षरक्षसाम्‌ ॥ =, 
पिशाचोरगनागानां विक्ृतामपि यो नरः ॥ १६॥ 
हीथियो यस्य नश्येतां तेज ओजः स्मृतिस्तथा ॥ 
अकस्माज्जुभते यश्च स परासुरसंशयम्‌ ॥ १७॥ 
यस्याघरोष्टः पतति स्थितशथोदधं तथोत्तरम्‌ ॥ 
पाशशंका भवेयस्य दुदटेभं तस्य जीवितम्‌ ॥ १८ ॥ 
धै-जिसको अनेक भकारङी चेष्टाभाव विपरीत माद्म 
हो जिषको प्रण्वी पुर्ओ, कदर) वख्रसे टकीहुहै माद्महौजो 
लोकको प्रदीस्त मीर पृथ्वीको जलसं टकीड्ुहं टेखानसे अटारद 
परकारकी देखे ओर जो चौँदनी द्पेण ओर जले अपना भाति- 
विंब नदेखे. अंगहीन ओर री सूस्त देवे जो ऊन्ते, रषि, चील्द, 
गीध^यक्ष) राक्षस) पिशाच सोप दनक भर्यकर रूष दे जिसकी 
ऊना, श्री, तेज, ओज; धारणाशक्ति जाती रहै जो अकस्मात्‌ 
जंभाईं लेने क उसे मराहुञा समञ्ञो जिसका नीका होठ 
नीचैको भिर उपरका होठे उपर रहै जिसको फांसीकीसी 
शंका ्टोय उस मङप्यका जीना कठिन है ॥ १२-१८॥ 
कुटिला स्फुटिता वापि सुत्त यतस्य च नासिका ॥ 
अवस्पूयति मप्ावा स परासुरसशयम्‌ ॥ १९॥ 
अथ-जिस मदप्यकी नासिका टेदी होग्ङंहो, फएटसीहो) 
खुत्र पडगई ह, फडकती हौ अथवा वैठगहई हौ वह निश्चय 
मर्जाता ह ॥ १९ ॥ ध क 
धारा विन्दु॒मा वस्य पतते च मरीतले ॥ 
स॒प्ताहानायते मूत्युः कालज्ञानेन कथ्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ-मधके पानीके समान जिसके पसीने पृरष्ीपर टपक्ते 
ई उसकी म्प्य सात दिवसे होजाती है ॥ २० ॥ 


(१६० ) रसमञररी ! 


करणहीनं यदात्मानं पश्यत्यात्मा कथंचन ॥ 
न्‌ सं जीवति रोकेऽस्मिन्कालेन कवलीकृतः ॥ २१॥ 
अ्थ-जो अपने को क्णदीन देच वह संसारम नदीं जीदेगा ` 
उसे तो मरा हुञादी समद्धो ॥ २१1 
रत्र दादौ भवेयस्य दिवा शीतं च जायते ॥ 
कपूरितकंठस्य मृत्युशैव न संशयः ॥ २२ ॥ 
य-जिसके राचिनें दाद दोय दिनम शीतलता होय ओर 
केठमे कफ भरा दौय तो मृत्यु ोनेम संशय नही ॥ २२1 
चरणों शीत यस्य शीतरं नाभिमण्डलम्‌ ॥ 
रिरस्तापो भवस्य तस्य मृत्युन सशयः ॥ २२३ ॥ 
अ्थ-जिसके पांव शीतल होय जर नाभिके चारोओर का 
मेडल सीतल रोय ओर जिसके शिरमं ताप होय उसकी 
मृत्यु होनेमे सन्देह नदीं ॥ २३॥ 
हैकारभशीतलो यस्य एल्कारो वद्विसत्िभेः ॥ 
सदा दारो भवेयस्य तस्य मृद्युनं संशयः ॥ २७ ॥ 
अभे~-जिसकी हकार शीतर होय जर पक आगके समान 
होय ओर जिसके सदा दाद होय उसकी मृत्यु होनेमे सन्देह नदी 
अरुथतीं ध्रुवं चेव विप्णोख्रीणि पदानि च 
हीनायुषो न पश्यन्ति चतुर्थं मातुमण्डलम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथे-जो अरुन्धती, धुव, विष्ण के तीननत्तरे, चथा करदः 
मेडरुके तारको नदे उसकी आयु हीन, समञ्ञो ॥ ‹ 
अरश्मिविवं स्थस्य 6 5.८ 1 ६ 
दृष्टैकादशमासांस्तु नरः ५ २६॥ 
. अर्ध-जो सूर्यके मेडल को ज्र अग्रिको किरण रहित दख 
वह मतुप्य ग्यारह मास्से भशि न जीवं ५२६१. 


# 


भाषाटीकासदिता । ( १६१) 


वातं मूं पीप यः सुवणं रजतं तथा ॥ 
प्रत्यक्षमथवा स्वपर दृशम।सं न जीवति ॥ २७॥ 
अर्थ-वात, मूच, विष्ठा, सुवर्ण, चांदीको जो प्रत्यक्ष अथा 
स्वप्रे देखे सो दशमरहीने नदीं जीवेगा ॥ २७ ॥ 
कचित्पश्यति यो दीपं स्वर्णवत्काननं नरः ॥ 
विरूपाणि च भूतानि नवमासं न जीवति ॥ २८ ॥ 
अर्भ-जो मदुष्य खवर्णके समान परदीप्त जंग दसै अववा 
भाणि्योकि विकराल रूप देर चह नौ महीनेमे मरजातां ई ॥ 
स्थूलागोऽपि कृशः ृशोपि सदस्‌ स्थूलत्वमाम्बते 
. श्यामो वा कनकम्रभो यदि भवेरीरोपि कृष्णच्छगरः॥ 
धीरो धीरतया्ैयमेनिषणः शन्तोपकारी पमान्‌ 
इत्येवं प्रृते त शान्तचलनं मास्यष्टमे मृत्युदम्‌॥२९॥ 
अर्भ-जो यहुत स्थ्रल मनुष्य अकस्मात्‌ कृश होजाय ओर 
कृश माटा हौोजाय) श्यामवर्णं मवुष्प गौर होजाय गौर कला 
दोजाय आर येयवानकी धीरज, यथाथ धमेवेत्ताका धर्म 
शान्त ओर उपकारी मङप्यकी श्रान्तमकृति जाती रहै तो 
सा मनुष्य आट हीनेन मरजाता है ॥.२९॥ 
पीडाभवेत्पाणितरे च जिह्वमूरं समूलं रुधिरं च कृष्णम्‌॥ 
£ बरद नरः कामपि द्वा जीवन्मनुष्यः स हि सप्तमासान्‌॥ 
अर्थ-जिसकी दथेली ओर जीभकी जडमे पीडा होवे, जिव 
कारुधिद्‌ य जिसको कोई ददे न दी बह 
मन्य खत म म मर्जाता च पद्‌ 9 ।॥ 
मध्याय॒लीनां वितयं विरक्त रौगे विनां शुष्यति यस्य कंटः॥ 


3 


सहेः प्रवणं च जाडयुङ््े च मासे मयं परयाति२१॥ 


(१६२) रसर्मखरी 1 । 
अ-जितकी वीची तीच अंयल्िर्योकी रगत फीकी पड 
गह हो रोगकषे विना जिसका कण्ठ सूखजाय वारंवार भस्लवेण 
जीर जडत्ता दोय वह रोगी छठे महीने मरजायगा ॥ ३१॥ ` 
यस्य न स्फुरणं किचिद्धिधते युस्य कर्मणि ॥ 
सोऽश्यं पचमे मासि स्कंधारूढो गमिष्यति ॥ २२॥ 
अर्-जिसको किसी कामम छ स्छरती न दोय यद्‌ पारचर 
महीने अवश्य मरजायगा ॥ २२ ॥ 
यस्य्‌ न स्फुरते ज्योतिः पीडिते नयनद्रये ॥ _ _ 
मरणं तस्य निरि चतथ मासि निधितम्‌ ॥ २२३॥ 
अर्थ-जिसकी ज्योति न फडकै जिसके दोर्नो नयनम पीडा _ 
दोषे बह मठप्य निश्चय चौथे महीने मरजाता है॥३३॥ 
सप्ते वृषणो यस्य न किंचिदपि पीडितः ॥ 
तृतीये मासि सोऽवश्यं यमलोके गमिष्यति ॥ २४ ॥ 
अर्थ-जिस मदप्यके अण्डकोश . किसी मकारकी पीटाके 
विना भडकते षो अथवा उनमें खजली चलती दह बह मदप्य 
निश्चय तीसरे महीने यमेलोकमामी होताहै॥ ३४॥ 
तारा दिवा चन्दरभ्रमं निशान्ते यो विदतं पश्यति चैव मरे॥ 
इन्द्रायुधं वा स्वयमेव र्नो मासद्वये तस्य वदन्ति नशम्‌॥ 
अथै-जिस मदप्यकौ दिनमे तरे दीं ओर चन्दमाकीसी 
अभा दीखनेलगे) जो निमल आक्छाशमे रिजली देते ओर रात 
भ इन्द्रधलुष 1 दो मष्ठीनेमे मरजाताहे || 
यस्य जागतं ममे न किचिदपि ॥ 
मासान्ते मरणं तस्य न केनापि विंव्यते ॥ ३६ ¶ ˆ 
कनिर्टागङिपव स्याछृप्णं च मध्यमं युदा॥ =" 
तायः प्रोच्यते. पुंसामष्ठदशादिनावधिः ॥ २३७ ॥ 
६, 


+~ ~~ 


भषाटीकासदिता । (१६३) 
अथ-जिस् मनण्यके जाचगत भर्मको स्यथ करनेसे कुठ 
चैषा न दै बह महीनेभरभे अवश्य मर जाता है,जिसकी कनि- 
शिका अंगुीके वीचका पोरूञा काला पडजाय वह भम्ेष्य 
१८ दिनम मर जाता है ॥ ३द॥३७॥ 
घृते ते जे वापि द््पणे यस्य हश्यते ॥ 
शिरोरहितिमात्मानं पक्षमेकं स जीवति ॥ ३८ ॥ 
अथै-धृतः तेरुः जल् अथवा दपेणमें जो अपनी स्रत शिर 
विना देते बद पन्द्रह दिनम मर जाय ॥ ३८1 
शैत्य दधय्नपानानि यस्य तापकराणि च। शीतरश्मि भवे- 
जर दासं बाथ सनिमेलम्‌॥३९॥ न्‌ वेत्तिवे चारुदितं न 
चोष्णं वेत्ति यो नरः॥।कालक्ञानेन संरक्त पक्षमेकं सजीवति 
अै-शीतछ पदार्थ दही अच्र शव्यादि जिसको ताप कर जिसक्तो 
चन्द्रमा ओर (4 ना बुरा माम दोय जो हितकी बात्त 
आरगरमी माद्मन कर्‌ बह पन्द्रह दिनम मर जायगा।३९।४० 
सरातमाप्रस्य यस्यैते बयः श्यन्ति तत्षणात्‌ ॥ 
इदयं दस्तपाद्‌.च दृशरायं स जीवति ॥ ४१ ॥ 
अथ~ल्रान कणनेसे जिसका हृद्य, दाथः पांव तीनो तक्षण 
मू जाश चह म्प्य दुश्च दिन्‌ जीवे त ५१॥ 
नासा रसनायं च चकषुश्वोषठसंपुटम्‌ ॥ 
-नाककी न्क जीभक्ते न्क आंख 
न 00 ; दोठ जिक्वको 
„स्वप परेतु पुत्तिका यो न पश्यति ॥ 
~ युद हि पट्टिश तदा म्रल्युरदरतः ॥ ६३ ॥ 
उर कन्नाकी पुतली अपने स्वरूषको न देसे जौर जिस 
को पिले नदी दीखता या फिर दीने खगे पद शीघ्र मरेगा४३॥ 
डत कटजक्ञानम्‌ 1 


( १६४) रसमश्चरी 1 


अथ छयापृर्षठक्छणम्‌ | 
अथातः संप्रवक्ष्यामि छायापुरुपलक्षणम्‌ ॥ 
यस्य विज्ञानमात्रेण बिकालज्ञो भवेन्नरः ॥ ४४ ॥ 
काटो दूरस्थितोस्यापि येनोपायेन रक्ष्यते ॥ 
तं वद्न्ति समासेन यथोदिष्ं शिवागमे ॥ ५॥ 
एकान्ते विजने गत्वा कृत्वादित्यं स्वप्ष्ठतः॥ 
संनिरीक्ष्य निजच्छायां कण्ठ्देशसमादिताम्‌ ॥ 
ततश्वाकाशमीक्षेत ततः पश्यति श्रम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथे-ञजन छायापुरुषके लक्षण कह तादर्‌ं जिसके विन्ञानमाचसे 
मस्य चिकालका जाननेवाखः होजाता हे. जिसं उपायसे दूरस्थ 
काल भी देखने आता उसको भै संक्षेपसे जैसा शिबागमर्भे उंदे- 
शे दै वैसा कदतादरू. निर्जन पकान्तमें जाकर सूर्यकी ओर पीठ 
करके वडादोवे अर अपने कठकी छायाको देखे पिर जप करनेके 
पश्चात्‌ जआाकाशकी ओर देले तब शद्करका दशन हौषे।॥४४-४६॥ 
= ही परवद्मणे नमः | 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा ततो वे हश्यते शुभम्‌ ॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशं नानारूपघरं दरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पण्माखाभ्यासयोगेन भूचराणां पातिभेवेत्‌ ॥ 
वैद्येन हे नाथ कत्तौ दत्त स्वयं परुः ॥ ४८ ॥ 
भिकालन्ञत्वमाप्रोति स योगी नान संशयः} 
यत्छृताभयासयोगेन नास्ति किञित्स॒दुरंभम्‌ ॥ ४९॥ 
तद्रे कृष्णवणी च पश्यति व्योभ्ि निमेले 
पण्मासान्मृत्युमाप्रोति स योगी नात संशयः ॥ ५० ॥ 


भाषाटीकाखदिता ( १६५ } 


अ्थ-.ॐ द्वी परवरह्य नमः” इस मत्रको एक सौ आठ- 
वार जय करके जब आकाशकी ओर्‌ देगा तब शुद्ध स्फटि- 
कके समान गौरवणै श्रीशङ्कएका दशन होगा. इस भकार छः 
महीने अभ्यास करनेसे चराचर भ्राणीमावक्छ पति दौजायं 
गा मौर दो वर्षप्य्यैत अभ्यास करंनेसे बह योगी स्वयं शिषके 
समान कर्ता हन्ता ओर तरिकालन्त दोजाता है इस अभ्थासके 
योगते उसको ससार कमी इम नहीं रहता यदि बही 
रूप निमंल आकाशम कृष्णवर्णं दील तो वह योगी निस्स 
छः महीने मे मरजाता हे ॥ ४७॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५०॥ 
पीतो स्याधिभयं रतो नीको इत्यं विनिर्दिरोत्‌ ॥ 
नानावणै स्व्पेस्महद्ेगो जायते महात्‌ ॥ ५१ ॥ 
पादौ गुल्फं च जठरं विनाशं कशता भवेत्‌ ॥ - 
अद्धवेपण वां वा जीवन्वरषद्रयेन वा ॥ ५२॥ 
विनाशो दक्षिणे वाहौ स्ववन्धुभरियते ध्रुवम्‌ ॥ 
वामबाहौ तथा भाया विनश्यति न संशयः ॥ ५२ ॥ 
रिरोदुकषिणवाहृभ्यां विनाशो मृत्युमादिशेत्‌ ॥ 
अशिरो मासमरण विना जंघे दिवा चवे ॥ ५९ ॥ 
अभिः स्कन्धनाशेन छायापतेन तत्क्षणात्‌ ॥५९॥ 
य-जो पवोक्तरूष पीतवण ददै तो व्याधिका भयं ई, 
ऊरु ओरनीादहौो तो ह्यास द्योतक है जो इस स्वरूप 
म अनेक भकार के वण दाच तो-महान्‌ खदेगहोताई जो 
न्घरणः टक्ने उशर जठस्का नासि होवि ओर कृशत्मरोय तो 
छ! महान एक उष्‌ थवा दो वपम मरजातार्ह, दारुना 
शुनके नट दौने स अयन वांधवका भरण दत्ता रै. पड 
जाके नट दोनैसे खछीमरण, शिर सीर दाहिनी शजकि नष्ट 


{ १६६ ) रसमरी } 


दोनेसे श्तछकी खचना होती हे शिररदित एक महीने) 
विना जांघ नौ दिनम कषे रहित आठ दिनमें ओर छायाके 
छप होनेसे तत्क्षण मरजाता ह ॥ ५१-५५ ॥ 
तीथेस्नानेन दानेन तपसा सङ्कतेन वा ॥ 
जपेन ज्ञानयोगेन जायते कार्च॒न्धनम्‌ । ५६ ॥ 
रसायनं च पूर्वोक्तं शिका मृतजीवनी ॥ 
नरः सेव्या यथोक्तं च प्रं कारस्य वचनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रक्षणीयमतो देद्‌ यतो धमीदिसाधनम्‌ ॥ 
शरीरं नाशयन्त्येते दोषा घातुमलाश्रयाः ॥ ८ ॥ 
वे्यनाथतनूनेन शाङ्निधेन धीमता ॥ _ 
शाश्चमालोक्य चाकृष्य रचिता रसमञ्चरी ५ ५९॥ 
इति श्रीशालिनायविरचितायां रसमञर्य्या 
दशमीश्व्यायः ॥ ९० ॥ 

-अर्थ-ती्थस्नान) दान, तप, खुकृत) जप, ज्ानयोगसे काल 
का बन्धन होता है, पूर्वोक्त रायन मृतसंजीवनी राटिका, 
आदि काठके निवारणाधे मलु्थोको सेवन करना उचित है, 

"धात जीर मलके आश्रय भूत दौप शररको नष्ट कर देते 
इससे इख शरीर छी रक्ता करनः उचित र स्योफि वदी र 
धर्मका साधनेवाकाद इसी हेते यद्‌ रसमंनसः  वैदनाधके 
पत्र शाखिनाय ने शाखोकि देखकर आर उन सार खींचकर 
यह “"रसमंजरी'> बनाई हे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 4८ 1 ५९ ॥ 
इति श्रीमधुरानिवासिष्ष्णटाष्टानिमितस्समेनसभाषाटोकायांदशमोऽप्यायः १० 

इति रस्ममरी भाषायेकासदिता सम्पुथतामगमव्‌ ॥ 


~ 


भाषाटीकासहिता} (१६७) 


परिशिषएठम्‌। 
बहुमूचहरोऽकैः । 
चक्रमद्कमूलन्तु संपिष्टं तण्डलाम्बुना ॥ 
प्रभातसमये पीतस्तदकौं वहु सूखहत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-चकवडकी जडको चावलके पानीमें पीस्तकर अकं तयार 
करेय अक्ष भातःकाल पीनेते बहमूतर रोगका नाश करतादै१ 
५ गभृकारकः। 
अश्वगन्धाभवाककैण सिद्धं दुग्धं सितान्वितुम्‌ ॥ 
ऋतुस्नातांगना पातः पीवा ग दधाति दि ॥ २॥ 
अथ-असगन्धके अर्कतो दूधमे उाटकर' सिद्धकरे पीठे 
मिक्त डा्रूर ऋतुधर्मके अनन्तर स्वान करके भातःकाल 

ज्ञो श्री पाती बह निश्चय गभेधारण रूएती है ॥ २॥ 

अथ वाजीकरणम्‌ । 
स्वर्णमक्िकलोदच्च पादश्च शिखाजतु ॥ 
पथ्याविडंगधन्ूरविजयाजातिपतिका ॥ ३॥ 
अश्वगन्धागोष्षरणामकेमौव्य प्रथक्युथक्‌ ॥ 

~. सप्तमागन्तु विभ्वेकं मध्वाज्याभ्यां छिरेत्ततः ॥ ४॥ 
गवां विरठतत्सानां सिद्धं पयि पायसम्‌॥ ` - 

. धरमचरणेन्त य ॥* ` 
भु्ताहिःव्यक्िजीणोऽपि दशदारान््जत्यपि ॥ ९ ॥ 
नहचयं गुके्यमेकरविशादिनावाये ॥ £ ॥ 
अभे-सोनामक्ली, लोट्‌, पारा कौर शित्यजीत्‌,दरड, बाय 

विम, धतरा, भांग, जाविव्री इनको अगन्ध अर गोसे 

अकी एक्‌ २ भावना दवै, इसमे साततभाग सौख ओर प 

भाग घी ओर शहदके संग चाट उप्ते देसी गाथका दूषक 


( १९६८) प्समखरी । 


कि जिसका बचा वडा दोगय। दो उस दधमें सूजी भूनकर 
डालदे अथात्‌ खीर या मेरी जनाकर साय दक्तीस द्वसतक 
ब्रह्मचर्ये रद तो मदप्य कसाही जीणं होगया हो दश श्ियसि 
भोग करसक्ता है ॥३॥४॥५॥६1 
अथ भ्रद्रहरः । 
सितादुग्धेन संयु्तमामाकंस्य्‌ पलद्वयम्‌ ॥ 
चृतदुग्धाशनी नारी प्रदर त्पारडच्यत्‌ ॥ ७ 
अथ-~मदुर रोगवाली खी भातःकाल दोपल वबरूकका अर्क 
मिश्री भिलेदण दृधमे डालकर पीव धृत मिलाकर दूधका 
सेवन करे तो भद्ररोग नष्ट होजायगा ॥ ७ ॥ 
ज््यप्छ । 
अशोकवट्कलाकेशच धूतं दग्धं च शीतलम्‌ ॥ 
यथावच पिवेत्परातः स्रीणां पदरशान्तये ॥ ८॥ 
अ्थ-अशोककी छालका अकं पींवे फिर ऊपरसे यथावत्‌ 
घी ओर कचा दृध पीवै.तौ भद्ररोग दूर होवे ॥८॥ 
` , अथ छरीदहरः 1 ˆ ` 
समुदरशृक्तिजो द्यकेः पिप्पस्यकुः सदुग्धकः ॥ 
अकोकों वासर्वणः फीदरोगविनाशन्‌ः ॥ ९॥ 
अथे-ससुद्रफेनका अकेषापलका अकं धमं मिलाकर पीनेसे 
अथद्या नभक डालकर आकका अकं पीनसे ति्टी दूर दोजाती९ 
म अथाग्मरीदरः | 
1 यवन्षारादयुश्रर्‌ चाश्मरीप्रणुत्‌ ॥ १० ॥ 
- कूर्मां डका अके, जवाख्वार, ष्वंग डालकर पीनसे 
पथरीरोग नष्ट होतार) १० 
इति श्रीर्समज्यां भाषाटीकान्वित" पारेशिटभाग समाप्त । 
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